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ql शब्द 
संसार में कुछ आत्माएँ ऐसी प्राढुभूत होती हैं, जिनका उद्देश्य 
लोक को एक नया सन्देश देना होता है । Ast आत्माओं का 
प्रारम्भिक इतिहास भी बड़ा विलक्षण होता है। उनकी महत्ता 
की रूप-रेखा बचपन में ही दिखाई देने लगती है । जितने महान्‌ 
पुरुष हुए हैं, उनका शैशब बड़ा ही चमत्कृत और आशापूण रहा 
है। आगे चल कर इन्हीं. विशेष आत्माओं ने अपने विवेक-बल 
द्वारा बड़ी-बड़ी क्रान्तियाँ और असाधारण उथल-पुथल की दै। 
आत्मिक बल सम्पन्न एक साधारण-सा व्यक्ति लाखों-करोड़ों 
लोगों के भाग्य का निर्णय कर उनकी सुख-साधना में किस 
प्रकार सहायक और संलग्न होता है, उसमें नेतिक बल, साहस 
ओर निर्भयता के भाव किस तरह भरे रहते हैं, बह लोक-हित- 
साधन के लिए अपने व्यक्तिगत स्त्राथॉ की संकुचित भाऊना 
क्रिस आँति त्याग देता दै, इत्यादि ऐसी बातें हैं, जो महान पुरुषों 

की जीवनियों से सीखी जा सकती हैं । 


भारतबषे की भाँति विदेशों में भी महान्‌ आत्माओं ने लोक- 
कल्याण के लिए जन्म ग्रइण किये । उन्होंने ऐसे-ऐसे कायं कए 
दिखाए जिनके कारण वे सदैव विश्व की बिमल विभूतियो में 
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परिगणित होते रहेंगे। अगर वे न हुए होते तो रूस आदि में 
सेच्छाचारिता-पूर्ण शासन को चक्की में बिपने वाली मूर जनता 
की क्या दशा होती.? श्राज अन्याय, अत्याचार, उद्दण्डता और 
उच्छुल्ललता अपनी सीमा को नष्ट-भ्रष्ट कर सारे संसार में 
अपना आधिपत्य स्थापित कर gat होती । पूँजीवाद और 
पूजीपतियों की मारक माया की प्रबल आँधी के आगे दीन-दरिद्र 
| निबलों की सत्ता तुच्छ तूल की तरह उड़ जाती | 


जिन महान पुरुषों ने अपनी संवेदनाशील सहृदयता द्वारा 
पीड़ित-प्रताड़ितों को करुण कराइट सुन उसे दूर करने का प्रयत्न 
किया वे ही सच्चे शर्थ में जनता के हृद्य-सम्राट्‌ बने और उन्हीं 
के यशोगान से आज दशो दिशाएँ यूज रही! हैं । ऐसे महान्‌ 
पुरुष ही विश्व की विमल विभूति कहे जा सकते हैं। उनकी 
सत्ता-महत्ता श्रौर पतित्र-पुण्य स्मृति के प्रभाव से विश्व में श्रद्धा 
के भाव भर जाना एक साधारण-सी बात है । हमने इस पुस्तक 
में कतिपय ऐसे महान पुरुषों के ही संक्षिप्त जीवन-बृत्तान्त दिये 
हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन लोक-कल्याण में लगा दिया, 
ओर जो अपने निश्चित विचारों और हढ़ प्रतिज्ञाओ से बाल 
बराबर भी बिचलित न हुए। आशा है, विश्व की इन विमल 
विभूतियं का परिचय पाठकों के लिए रुचिकर सिद्ध होगा । 


आगरा 
१-७-४८ हरिशङ्कर शर्मा 


000, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by ७93190 


eB | 
१-काले aed = a 2 | 
२- फ़्लोरेन्स नाइटिंगेल पफ ieee १३ || 
३--मुस्तफ़ा कमालपाशा one २२ | 
४- महात्मा टालस्टाय । ४६ | 
४--नेपोलियन बोनापार्ट 000 os ७० | 
६--अन्नाहम लिंकन > पुर ६० | 
७--लेनिन os eS wa १०५ । 
८--गेरीबाल्डो 22७ tee ott १३० i 


क: CO, Gurukul Kangri si lection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


च्य Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by ७03100 


विदेशी वीर विद्वान 


र Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


९ | 
काल माक्स 


काल माक्स का यूरोप में बहुत बड़ा नाम है । उसकी गणना 
संसार के प्रसिद्ध दाशनिकों में हे । वह आत्मा-परमात्मा 

अथवा स्वर्ग-नरक की विवेचना करने वाला दार्शनिक न था; प्रत्युत 
उसका हृदय किसानों और मजदूरों की दरिद्रता देख कर रो पडा 
था, ओर उन्हीं की समस्या हल करने के लिए उसने अपना सारा 
जीवन अर्पित कर दिया। कालं माक्स को यह देख कर बड़ा 
आश्वर्य होता था, कि जो लोग अपने प्राण संकट में डाल कर घोर 
परिश्रम करते हैं, वे तो दरिद्र रह जाते हैं; अन्न-वञ्ज तक के लिए 
तरसते रहते हैं, परन्तु उन्हीं की मेहनत से दूसरे चालाक लोग 
मोटे होते जा रहे हैं, ओर बड़े आनन्द से अपना जीवन विताते हैं. । 
संसार से दरिद्रता का अभिशाप दूर करने के लिए ही, कार्ल माक्स 
का प्रादुर्भाव हुआ था | उसने अपने विशाल मस्तिष्क से साम्यवाद 
को जन्म दिया, जो आज सारे संसार के समभदारों के लिए 
अत्यन्त आदरास्पद वना हुआ हे । हिन्दुस्तान में काले मार्क्स को 
बहुत थोड़े लोग जानते हैं, परन्तु यूरोप में इसकी बड़ी प्रसिद्धि है | 

` वह मजदूरो ओर किसानों का त्राता तथा साम्यवाद का विधाता 
. समभा जाता है | दरिद्रता का पाप दुनिया से केसे दूर हो"; इसके 
लिए कालं माक्स ने जो सिद्धान्त स्थिर किए, वे बड़े ही महत्त्व के 
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हैं। अब तो साम्यवाद सारे संसार में फैलता जाता है । कदाचित 
ही कोई ऐसा देश हो, जहाँ माक्स के अनुयायी न पाए जात हां | 
१८१८ ३० की ५ वीं मइ को जमनी क टू वेस नामक नगर म॑ 
एक प्रसिद्ध वकील के घर, काल माक्स का जन्म हुआ | माक्स का 
पिता पहले यहूदी था, परन्तु पीछे ईसाई हो गया । काल प्रारम्भ 
से ही प्रतिभा-सम्पन्न आर प्रखर बुद्धि का वालक था | उसक पिता 
उससे बड़ी-बड़ी आशाएँ लगाए aS थे । काल के आर भौ भाइ- 
वहन थे, परन्तु वे पढ़ने-लिखने ओर वात-चीत करने में बहुत तेज 
न थे । प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त करने के पश्चात्‌ काल दशन तथा 
कानून पढ़ने के लिए वान ओर बलिन विश्वविद्यालयों में भेजा 
गया । विश्वविद्यालय की निश्चित पढाई पढ़ लेने के पश्चात्‌ अव- 
काश के समये, काल कविता करता ओर उपन्यास लिखता, उसकी 
सालिक कल्पना शक्ति देख कर सहपाठियों ओर अध्यापकों को बड़ा 
आश्चयं हाता | काल ने थोड़े दिनों में ही कई अच्छे उपन्यास लिख 
|. जिन्हें लोगों ने बहुत पसन्द किया । कविता करने में यद्यपि 
उसका अच्छा गति थी तथापि इस ओर उसे विशेष ऊन्तःप्रेरणा 
न हाता था, इसलिए उसने कविता लिखना बहुत कम कर दिया | 
चह अपना अधिक समय दर्शनशास्त्र के अध्ययन में ही लगाने 
लगा। प्रारम्भ में वह प्रसिद्ध FRA दार्शनिक हेगल का अनुयायी 
बना, परन्तु पीछे उसे उसके कई सिद्धान्तों पर विशेष श्रद्धा न 
रहा | काल का पिता उसकी दार्शनिक अभिरुचि के कारण सन्तुष्ट 
न था। वह चाहता था कि उसका पुत्र प्रसिद्ठ वकील बन कर प्रचुर 
अनराशि प्राप्त करे | काले के पिता ने अपने पत्र को क़ानून की ओर 
विशेष ध्यान न देने के कारण, कई बार डाटा-डपटा भो, परन्तु 
सब व्यथ | काले अपनी धुन में मस्त था | बह संसार से उदासीन 
रह कर दाशनिक समस्याओं को हल करने के लिए ही अपने कों 
अभित कर चुका था | काले के क्रान्तिकारी विचार उसके अध्यापकों 
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को भी खटकने लगे थे, जिसके कारण उसे किसी विद्यालय में 
अध्यापकी का काय मिलने की बहुत ही कम सम्भावना रह गई 
थी। माक्स ने 'डाकूर' की उपाधि प्राप्त करने के लिए एक निबन्ध 
( थीसिस ) लिखा, परन्तु इस निबन्ध में उसने ऐसे भाव व्यक्त 
किए, जो उपाधि मिलने में पूरी तरह से बाधक थे । 

ज्या-ज्या समय बीतता जाता था त्यो-त्यों काल की ओर से 
उसके माता-पिता को घोर निराशा होती जाती थी । उन्होंने अनेक 
बार इसका समझाया-बुझाया; चिद्ठियों द्वारा भी ताड़ना दी. कि 
वह अपनी विचार-धारा को दाशनिकता के दुरूह मार्ग से वदल कर 
सफल वकील बनने की ओर ले जाय । ऐसा वकील वने जो धन 
का ढेर लगा दे । परन्तु धुन के पक्के काले माक्स पर इन वातों का 
कुळ भी प्रभाव न हुआ । वह तो स्वयं दरिद्र रहकर अगणित दरिद्रं 
की दरिद्रता दूर करने का अटल निश्चय कर चुका था | 

विश्वविद्यालय की पढाई समाप्त कर काल ने एक युवती से 
विवाह कर लिया | यह युवती बड़े सम्पन्न परिवार की थी। इसके 
वालकपन का अधिकांश काले के साथ खेल-कूद में व्यतीत हुआ 
था । युवती को उसकी पारिवारिक परिस्थिति के अनुसार कोई 
अधिक प्रतिष्ठित और सम्पन्न वर मिल सकता था, परन्तु उसने 
इसकी कुछ भी परवा न कर कंगाल कार्ल के साथ ही विवाह करना 
उपयुक्त समझा | अपने अनुरूप frat की पत्नी मिल जाने के 
कारण काल का जीवन बहुत सुखमय =a गया । पत्नी भी सच्चे 
अर्थ में हृदयसे अपने पति के सुख-दुःख की संगिनी रही । काल 
पर वडे-बड़ू संकट आए, उसे भयङ्कर दरिद्रता का सामना करना पडा, 
परन्तु यह वीर-पत्नी एक तण के लिए भी नहीं घबराई। मुसीबतो 
को पार करती हुई बराबर आगे बढ़ती गई ।“वीरतादि गुणों में भी 
काले की पत्नी किसी प्रकार कम न थी । किसान-मज़दूरों की दरि- 
दता देखकर इसका भी हृदय द्रवीभूत हो जाता था। काले ऐसी 
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आदर्श पत्नी को पाकर परम सन्तुष्ट था | जब तक यह SAT जावत 
रही वरावर अपने पति की परम सहायिका वरना रहा | 

बिवाह से कुछ ही पूर्व काले पत्रकार के व्यवसाय में प्रदत्त 
हुआ । वह जिस पत्र में काम करता. उसी के द्वारा अपने * 
राजनैतिक विचार फैलाता | इस समय जमनी की अवस्था बडा Stat 
1) वहाँ स्वेच्छाचारिता पूण शासन का दार दोरा था । 
निरंकुशता नंगा नाच नाचती हुई दिखाई दंती थी | 
अधिकारियों की अनुचित आज्ञाएँ ही क़ानून का रूप धारण कर 
चुकी थीं। दीन-दरिद्रों की ओर कोई देखता तक न था । न्याया- 
लय रिश्वत ओर सिफ़ारिश के कारण न्याय तथा निष्पक्षता से 
शून्य हो चुके थे । अन्याय ओर अत्याचार के कारण प्रज्ञा अत्यन्त 
दुखी थी । जमनी के कुछ विचारशील लोग इस दुरवस्था के प्रती- 
कार में संलग्न थे, परन्तु उनकी वाणी में विशेष प्रभाव न था। 
काल ने एक पत्रकार के रूप में इन्हीं लोगों का आश्रय टटोला आर 
बह्‌ रहेनिश जीटंग? नामक पत्र में प्रधान सम्पादक के पद से 
प्रभावशाली लेख लिखने लगा | काल अपने लेखों में अधिकतर 
जमन सरकार को मूखेतापूण नीति की ही आचोचना करता था । 
उसकी यह आलोचना वहाँ की सरकार पर वम-प्रहार से भी अधिक 
उग्र असर करती थी। आलोचना के एक-एक शब्द से जमन सर- 
कार बुरी तरह तिलमिला उठती थी । जिस पत्रकार की लेखनी में 
इतना अधिक प्रभाव ह वह भला पुलिस की क्रर दृष्टि से केसे वच 
सकता था | अपने आक़ाओं के इशारे से जमन पुलिस रहेनिश- 
SET पर पिल पड़ी आर उसे क्रानूनी शिकंजों में कस कर बन्द 
करा दिया । 
| पत्र बन्द ह| जाने पर काल ने अपना देश छोड़ कर पेरिस 
| ( फ्रांस ) की ओर प्रस्थान किया। वहाँ बह्‌ समष्टिबाद ( कस्यूः 
| निज्म ) का प्रचार करने बाले विद्वान्‌ लेखकों से मिला, और उनके 
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विचारों तथा सिद्धान्तो का बड़ी गम्भीरता पूवेक अध्ययन करने | 
लगा। साथ ही उसने फारवत स नामक पत्र की सम्पादकी भी करली। 
फ्रांस में आकर भी कार्ल ने अपने अखवार में जमन सरकार की 
आलोचना का काम जारी परन्तु जर्मन सरकार कें दवाब 
से hea सरकार ने काले को अपने देश से वहिष्कृत करा दिया | 
फ्रांस से निर्वासित होकर काले ब्रसेल पहुँचा और वहाँ उसने 
निवोसित जनों का संघटन कर समष्टिवाद का प्रचार करना 
आरम्भ कर दिया । एक पत्र भी निकाला; मजदूरों के क्लव भी | 
क्रायम किये | इसी समय काले ने कम्यूनिस्ट लीग की स्थापना की 
ओर एक वक्तव्य भी निकाला, जो कम्यूनिस्ट मैनीफ़ेस्टो? के नाम से | 
प्रसिद्ध है । यह १८४८ ई० की वात है, जब पेरिस में प्रजा तंत्रवादी | 
विस्व प्रारम्भ हो गया था, और फ्रांस के बादशाह फिलिप को | 
छिपकर अपना देश छोड़ना पड़ा था। जर्मन सरकार फ्रांस से 
काले को निकलवा ही चुकी थी, अब उसने बेलजियम सरकार को 
भी लिखा कि वह ब्रसेल से काले माक्स को निर्वासित करदे । 

काले के कारण बेलजियम में कम्यूनिज्म का पर्याप्त प्रचार 
हो चला था । जिधर देखो उधर यही विचार-श्र॑खला दिखलाई 
देती थी । वेलजियम सरकार को इस आन्दोलन से बड़ा भय हो 
गया और उससे वह नाना प्रकार के अनिष्ट की आशंका करने 
लगी | अन्ततः उसने काले को गिरपतार कर देश से निकाल ही 
दिया । काले सीधा फ्रांस पहुंचा । राज्य-क्रांति हो जाने के कारण 
फ्रांस में उसके लिए अब कोई रोक-टोक न थी; वल्कि वहाँ की नई 
ao के एक सदस्य ने उसे अपने यहाँ आने का निमंत्रण दिया 
था । काले कुछ दिनों पेरिस में रह कर जमनी चला गया, और वहाँ 
से उसने एक पत्र निकाला | काले की लेखनी फिर जर्मन सरकार 
की आँखों में खटकने लगी | उसने. उस पर कुछ राज-कमचारियों 
के अपमान करने का अभियोग भी चलाया। इस मुकदमे में काले 
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ने स्वयं बड़ी योग्यता से वकालत की । परिणाम स्वरूप बह निर्दोष 
होकर छूट गया । छूटने के दा दिन बाद सरकार का आर 
से फिर उस पर राजविद्रोह की अप्नि भड़कान का आभियाग 
चलाया गया । इस BRA में भी बह वदाग छूटा । सरकार का $ 
विशेष आज्ञा से काले का अख़वार बन्द कर दिया गया आर 
उसे देश छोड़कर अन्यत्र चले जाने की आज्ञा भी मिला | जमना 
से निर्वासित होकर माक्स ने फिर फ्रांस की शरण ली । वह पारस 
पहुँचा | यहाँ से भी वह निकाला गया | 
अन्ततः माक्स अपने छोटे-से परिवार सहित लन्दन WAT! 


इस समय उसे घोर कष्टों का सामना करना पड़ा | उसका | दरिद्रता 
ति ~ 2 SS ७ 

का ता कुछ ठिकाना ही न था। इसी बीच में माक्स का एक 

बालक चल वसा ! भोजन के अभाव में, कभी-कभी तो माक्स के 


cas 


परिवार के तक निराहार रहना पड़ता था। मार्क्स 
समाचारपत्रो में लेख लिख-लिख कर Seat अपने कुटुम्ब की 
गुजर करता, परन्तु उसके लेखों के लिए बहुत ही कम पारिश्र- 
मिक मिलता था। एक वार माक्स ने रेलवे की नोकरी करनी 
चाही, परन्तु बह भी न मिली । अन्त में बड़े प्रयत्न से एक पौण्ड 
अति सप्ताह वेतन पर वह एक पत्र का संवाददाता हो गया | इसी 
आमदनी से उसके सारे घर का पालन-पोषण होता था । इतनी 
स्वल्प आय से लन्दन में रह कर fate करना कितना कठिन है. 
इसे वे ही लोग जान सकते हे, जिन्हें वहाँ रहने का कभी अवसर 
प्राप्त हुआ हे | 

माक्र्स के पास लन्दन में इतना थोड़ा स्थान था कि उसे एक 
हा कमरा कई कामो के लिए इस्तेमाल करना पड़ता था । श्रीमती 
माक्स ने अपने एक पत्र में अपने घर-ग्रहस्थ की आर्थिक दशा 
का जो वणन किया है, वह बड़ा ही करुणा जनक है। उसके पास 
जा कुळ था वह सब इन मुसीवतों के दिनों में बेच खाया | ada 
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| 
| 
| 
आर कपड़े तक बेचने की नौबत आगई | पेट-भर अन्न मिल जाना 
भी बहुत वड़ी वात समी जाती थी | कभी-कभी तो खानेकेभी | 
लाले पड़ जाते थे । पत्रों का सम्पादन करते हुए, उनके संचालन | 
में भी माक्स को बहुत योग देना पड़ता था। उसका बहुत-सा | 
रुपया लेखकों तथा कर्मचारियों के वेतन में खर्चे हो जाता था। | 
इस प्रकार वह सदेव कंगाल वना रहता था। एक वार किराया | 
दे सकने के कारण लन्दन में मकान-मालिक ने माक्स के खाट- | 
खटोले तक कुक करा लिए । मेह में भीगते हुए उसे मकान 
छोड़ना पडा । बड़ी कठिनाई से एक होटल में जगह मिली। ये 
सव yaad सहते हुए भी, माक्स ओर उसकी पत्नी अपने 
सिद्धान्तों पर अटल थे | बह एक क्षण के लिए भी निश्चित पथ 
से विचलित होना न चाहते थे । 

१८५२ So में ईस्टर के अवसर पर माक्स की एक कन्या का 
देहान्त हो गया, परन्तु उस समय उसकी अन्त्येष्टि के लिए | 
उसके पास कुछ भी न था। रात-भर लड़की का शव पड़ा रहा, 
किसी ने कुछ भी मदद न की । अन्त को बड़ी मुश्किल से एक | 
पड़ौसी ने कुछ टके दिए; तब कहीं शव दफ़न किया जा सका। | 
एक वार माक्स और उसकी खी बुरी तरह बीमार पड़ गये। 
छोटे-छोटे बच्चों के सिवा देख-भाल करने वाला कोई न था | दवा- 
eS के लिए पैसों का अभाव अलग वेदना पहुँचा रहा था । ज्यों- 
त्यों कर इस मुसीबत से बेचारों के प्राण बचे । बीमारी का यह 
संकट बड़ा ही दुस्सह ओर करुणोत्पादक था, परन्तु इस छोटे-से 
परिवार ने सब कळ वडे धेय से सहा | बच्चों का कष्ट देखकर 
साक्स मन ही मन दुःखित होने लगा, अब उसने कुछ व्यापार 
करने की बात सोची, परन्तु श्रीमती माक्से ने उसे इस झंझट में 
पड़ने की सलाह न दी, क्‍योंकि तिजारत के कारण माक्स के | 
आन्दोलन में बाधा पड़ने की आशंका थी । | 
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दारुण दरिद्रता और वालकों की बीमारी की चिन्ता से मार्क्स 
और उसकी पत्नी को बड़ा दुःख होता था, परन्तु वे घवराते न थे। 
उनका चेहरा इस मुसीबत में भी प्रफुल्ल रहता था | वे अच्छी तरह 
जानते थे कि ये सारी मुसीवतें उन्होंने अपने सिद्धान कारण १ 
स्वयं आमन्त्रित की हैं। वे चाहते तो अपने सिद्धान्तो को ढीला 
करके बड़े से बड़ा सुख भोग सकते थे, परन्तु जिन हृदया में 
असंख्य मजदूरों ओर अगणत किसानों की दरिद्रता दूर 
६ ` भाव भरा हुआ हो, उन्हें अपनी कंगाली की क्या परवा हो सकती 
| थी | कभी-कभी तो इस घोर विपत्ति में भी माक्स अपनी स्त्री के 
साथ खेलता और गाता-वजाता था | 

विदेशों में व्याख्यानों के लिए फीस देने का नियम हे । विशेष 
व्याख्यान-मालाओं के लिए तो व्याख्याताओं को पुष्कल धन-राशि 
भेंट की जाती है | लन्दन में रह कर माक्स भी मजः 
व्याख्यान देने जाया करता, ओर फ़ीस का प्रश्न उठने पर वह 


जिस माक्स के वालक निर्धनता के कारण भूखों मर रहे 
क॑ पास वीमारी में दवा-दारू तक के लिए कौडी न हो; जो मकान 
का किराया न दे सकने के कारण अपने असवाव को भी कर्क करा 
चुकता दा, व्याल्यानों के वरले में उका फोस न लेना साधारण 
त्याग नह था । इस सम्बन्ध में बह बरावर यही कहता रहा कि 
अन गराव मजदूरों की निधनता दूर करने का मैंने पवित्र व्रत लिया 
है, उनसे अपने व्याख्यानां के लिए किसी प्रकार की फ्रीस केसे 
साकार करू । काल की निर्धनता का समाचार सुन कर जर्मनी के 
प्रधान मन्त्री विस्माक ने उसे अपने यहाँ सरकारी समाचारपत्र में 
नोकरी करने के लिए संदेश भिजवाया । माक्स को फाँसने के लिए 


यदू एक बड़ा प्रभावशाली AMATI था, परन्तु वह इस जटिल 


| जाल में कव फंसने वाला था । उसने अपने मित्र बूचर को जिसके 
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द्वारा प्रधान मन्त्री का सन्देश आया था, साफ़ लिख दिया कि मैं 
जसंनी के सरकारी पत्र को नोकरी करके अपने साथियों की दृष्टि में 
गिरना नहीं चाहता, ओर न कुछ टकों के कारण जर्मन सरकार के 
कार्या की स्वतन्त्र आलोचना करने के अधिकार से वंचित होने की 
मेरी इच्छा है । फलतः निर्धनता के कष्ट से पीड़ित माक्स को जर्मनी 
के प्रधान मन्त्री का यह मायिक रूप जरा भी मोहित न कर सका । 

१८६४ ई० में मार्क्स ने इंटरनेशनल वर्किज्ञ मेन एसो- 
सियेशन ( International Working-men Association ) | 
स्थापित की जा पीछे “दी इण्टरनेशनल” नाम से प्रसिद्ध हुई । 
इस एसोसियेशन द्वारा मजदूरों का बहुत हित-साधन हुआ । 
माक्स सब देशों के मजदूरों को एक करने की घोषणा करता रहता 
था | उसकी उपर्युक्त एसोसियेशन का महाधिवेशन 'कांग्रेस! के i 
नाम से विविध स्थानों में हुआ करता था | प्रारम्भ में ता इस | 
संस्था का बहुत प्रभाव बढ़ा, परन्तु पोळे कमण्य कार्यकर्ताओं की 
कमी के कारण वह शिथिल-सी पड़ गई | ऐसी दशा में उसकी 
उपयोगिता नष्ट हो जाना स्वाभाविक था । <a 

माक्स की साहित्य-सेवा बड़ी प्रशंसनीय हे । उसने सेकडों 
लेख, वक्तव्य ओर बिज्ञप्तियाँ लिखने के अतिरिक्त कितने ही 
महत्त्वपूणा ग्रन्थ भी लिखे | उसकी राजनेतिक अर्थ शास्त्र की 
विवेचना नाम की पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है। माक्स की मृत्यु के बाद 
उसके बिश्वास पात्र साले ओर शिष्य ने माक्स के पुराने नोटों | 
के आधार पर (Das Kapital ) नामक एक ग्रन्थ लिखा था। | 
Ea अन्थ साम्यवाद का वाइविल समझा जाता है, ओर ऐसा 
कोई साम्यवादी समुदाय नहीं जिसमें उसका प्रचार न हो। 
आक्से को इस वात का बड़ा दुःख था कि वह अपने जीवन में 
इस मन्थ कां पूरा न कर सका । 

रात-दिन के संघर्षमय जीबन ने माक्स ओर उसकी पल्ली का 
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स्वास्थ्य वहुत खराब कर दिया था । यों तो उनका सारा जीवन ही 
संकटपूर्ण रहा, परन्तु पिछले तेरह वर्षों में तो आपत्तियों की 
पराकाष्टा हो गई थी । बीमारी और निधनता ने नाको में दम कर 
दिया था । न खाने का अन्न था न पहनने का कपडे 
की व्यवस्था भी वडी शोचनीय थी। दारुण दुःख भोगते-भोगते 
१८८१ ३० में माक्स की पत्नी का देहावसान हुआ आर इसक दा 
=, वर्षे वाद अर्थात्‌ १८८३ ई० में वह स्वयं भी ६५ वर्ष की आयु में 
संसार से चल वसा ! 
माक्र्स के मरने के वाद, समाधि के रूप में उसका स्मारक 
बनाने का प्रश्न उठा, परन्तु उसके कुछ अनुयायियों के आपत्ति 
करने पर यह विचार कार्य रूप में परिणत न हो सका | इस अव- 
सर पर एक शिष्य ने बिलकुल ठीक कहा कि माक्स का स्मारक 
Te हुए पीतल अथवा तराशे हुए पत्थर के आकार में नहीं है; वह 
तो मनुष्यों के हृदय-मन्दिरों में विद्यमान है । संसार में फेला हुआ 
अन्तराष्ट्रिय साम्यवादी आन्दोलन माक्स का सच्चा स्मारक नहीं तो 
क्या हे ? 
काले माक्र्स का सारा जीवन मजदूरों को पुंजी-पतियों के पंजे 
से छुड़ाकर उनकी दरिद्रता दूर कराने के प्रयत्न में बीता । मार्क्स 
दृष्टि में दरिद्रता भयानक पाप है, जिसका समाज में तनक भी 
प्रवेश न हना चाहिए । उसने साम्यवाद के जो बड़े-बड़े सिद्धान्त 
स्थर किए, Sth अनुसार संसार में राजनेतिक और धार्मिक जितनी 
ERMA है, वे सबआथिक अवस्था के अनुसार होती हैं । मुल्क 
का माला हालत समाज में छुटाई-वड़ाई बनाये रखने के लिए 
बहुत बडा काम करती है. । वरग-युद्ध भी इसी के कारण होते हें। 
स्वार्थी प॒जीपति इसीलिए धनी हो जाते हैं, कि वे मजदरों द्वारा 


निमित वस्तुओं का उचित मूल्य उन्हें नहीं चुकाते बल्कि नाम मात्र की 
मजदूरी देकर शेष सब लाभ स्वयं हड़प जाते हें। अर्थात ये लोग 
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मजदूरों के पेट काट कर अपने शरीरों को मोटा बनाते हैं । मार्क्स 
का कहना है कि साम्यवाद के अनुसार भूमि किसी व्यक्ति या परि- 
वार विशेष की वपोती न वन कर, समस्त प्रजा की सम्पत्ति होनी 
चाहिए । भूमि का नाम वसुन्धरा 2! जीवनोपयोगी RIE धरती 
हमें मिलती है. । यदि इस माता पर कोई अपना अधि- 
कार कर ले तो शेष लोगों को उसके आश्रित रहना पड़ेगा । भूमि 
पर पूरा अधिकार होने के कारण भूपति लोग उसका मन माना 
उपयोग कर सकते हैं। भूमि के सम्बन्ध में इस प्रकार का एका- 
धिपत्य समाज में असन्तोष का कारण वन जाता है, और उससे 
दरिद्रता, दासता एवं पारस्परिक वैमनस्य की उत्पत्ति होती है। 
मार्क्स के मतानुसार भूमि किसी सत्ता विशेष के अधीन न होनी 
चाहिए। उस पर सार्वजनिक अधिकार की आवश्यकता हे. 
जिससे वह सब लोगों की चीज रहे, और सव लोग समान रूप से 
उसका उपयोग करके बराबर-बरावर लाभ उठा सकें । इस प्रकार 
राजा, a, जमींदार या किसान का झगड़ा ही मिट जाय । ae 
मासे संग्रहीत धन द्वारा व्यापार करने अथवा सूद खाने के 
विरुद्ध हे । वह कहता है कि किसी व्यक्ति को क्या अधिकार है कि 
बह पूँजी के सहारे बैठा हुआ, बिना हाथ-पैर हिलाए सुख भोगता 
रहे, ओर दूसरे उसके साथी दरिद्र होने के कारण पेट-भर अन्न भी 
नपा सकें। देशकी पूजी भी व्यक्ति विशेष की वस्तु न होकर. 
EE सम्पत्ति होनी चाहिए, जिसका विभाजन किसी साव- 
जनिक समिति द्वारा होता Te | जो बात भूमि ओर पूँजी के सम्बन्ध 
में कही गई, वही कल-कारखानों में काम करने बाले श्रमिकों के 
लिए भी कही जा सकती है । फैकृरियों में रात-दिन काम करने 
बाले मजदूरों को, बड़ी कठिनाई से कुछ टके दिये जाते है, पर्छु 
उनके द्वारा जो प्रचुर लाभ होता है, वह मालिकों या हिस्सेदारों के 
घरों में पहुँच जाता है । कितने आश्चर्य की बात है कि जिनके परि- 
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श्रम से लाभ हो बे तो बुरी तरह दिन काट, परन्तु जो 
वे आनन्द से विलासितापूणे जीवन व्यतीत करते रहें । यदि 
संसार से पूंजीवाद नष्ट कर दिया जाय तो यह वेढंगी विषमता 
क्यों देखने में आवे । कह... 

माक्सँ सिक्कों के बहुत विरुद्ध है । वह सिक्के के आविष्कती पर 
जनता के प्रति विश्वासघात करने का अपराध लगाता है। मार्क्स 
ने सिक्कों को कारतूसों की उपमा दी है, जो दीन-दरिद्वों, मजदूरों 
और किसानों के विरुद्ध युद्ध करने में प्रयुक्त किए जाते हैं । साम्यवाद 
के सिद्रान्तानुसार धन सारे दूषणों की जड़ है । संसार में जब तक 
पू जीवाद का वोलवाला रहेगा, तब तक शान्ति और समता के लिए 
लांग तरसते रहेंगे। धन में कुछ ऐसा प्रलोभन या आकर्षण है जो 
लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता ही रहता है । इस प्रलोभन 
द्वारा हो संग्रह या एकीकरण के रूप में पंजीवाद की भावना उत्पन्न 
हाता है । जब तक जीवनोपयोगी वस्तुएँ धन द्वारा प्राप्त होती रहेंगी, 
तव तक पजीवाद का नाश होना कठिन हे | पुँजीवाद को नष्ट करने 
का यहा उपाय है कि वस्तुओं का समान रूप से उत्पादन और 
समान रूप से ही उनका विभाजन या उपयोग हो । 
व्यक्त या समुदाय विशेष की चीज़ न होकर सब लोगों की 
St समझो जाय ओर सार्वजनिक समिति द्वारा ही उसका 
समान रुप से विभाजन होता रहे, संक्षेप में कार्लमाक्स द्वारा 
सवित साम्यवाद की यही मोटी-मोटी बातें हैं । 
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बृ सन्त का मुक्त मादक समीर खिलखिलाती हुई धूप में, रंग-विरंगे 
सुमनों से अठखेलियाँ कर रहा था । लाल चट्टानों के विछोने 
पर एक पहाड़ी नदी मचलती हुई बही चली जारही थी | उसके एक 
तट पर लाल-लाल पहाड़ियाँ ऊपर की ओर सिर उठाए धूप ले 
रही थीं, ओर दूसरी ओर एक उद्यान था जिसके सघन वृक्ष झुक 
झुक कर, रुक-रुक कर बहती हुई सरिता का अभिवादन कर रहे 
थे। प्रकृति के उस मनोरम उद्यान में कुळ लड़कियाँ गुड़ियों से 
खेल रही थीं । खेल-खेल में ही अचानक कुछ झगडा हो गया | 
88 में किसी गुड़िया की टाँग टूट गई तो किसी गुड़े के 
हाथ की शामत आगई | घायल सेनिकों की तरह दूटे-फूटे गुइ- 
गुडिया घास में इधर-उधर बिखर गए । नोंच-खसांट समाप्त ETE 
ओर फिर नए सिरे से गुड़ियों का खेल प्रारम्भ हो गया । घायल 
गुड़ियों की तीमारदारी की किसी को सुधि न थी; सव अपने-अपने 
खेल में निमम्न थीं । 
किन्तु एक नन्हीं-सी भोली भाली बालिका, जिसकी बड़ी-बड़ी 
' भूरी आँखों में करुणा झलक रही थी, अपनी सब सहेलियो से 
अलग अपने नन्हे-नन्हे कोमल हाथों से, उन गुड-गुडियो कां उठा 
उठा कर संभाल रही थी । वह किसी की टूटी हुईं टांग सी कर 
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दुरुस्त कर देती तो किसी का हाथ | धीरे-धीरे सव टूटी-फूटी गुडियाँ 
ठीक हो गई | कौन जानता था कि यही नन्ही-सी वालिका जो 
निर्जीव गुड़ियों की सेवा में संलग्न थी, वड़ी होकर एक दिन प्रकृति 

के सजीव खिलोनों--प्राशियों का भला करेगी । १ 
उस समय के इंगलेरड ओर आजकल के इँगलेण्ड में वडा 
5 अन्तर है | तव मोटरो ओर रेलों का कहो कोई चिन्ह भी न था | 
' झुसाफ्रिर घोड़ा-गाड़ियों में इधर-उधर आते जाते थे । जिन दिलों 
टिंगेल का परिवार इटली से इँगलण्ड आया था, उन दिनों आज 
के से लाल GWA के सुन्दर सुद्र मकान नहीं थे | सड़क के इधर- 
में वि कुछ गाँवों के मटियाले छप्पर ही 
डक से कोई घोड़ा-गाड़ी निकलती 
विक कुत्त भ।कने लगते आर लड़के शार मचाते हुए गाड़ी 
के साथ भागने का प्रयत्न करते । एक ऐसी ही गाड़ी में वेठकर 


मिस्टर ऑर मिसेज नाइटिंगेल डर्बीशायर-स्थित अपने मकान मं 
पहुच | 


इनक दां पुत्रियां थो । एक का नाम था 'पार्थिनन' ओर दूसरी 
का FAM । फ्लोरन्स का जन्म इटली के एक बढ़े सुन्दर 
नगर (Florence) फ्लोरिन्स में हुआ था | माता-पिता ने उस नगर 
क नाम पर हा अपनी पुत्री का नाम फ्लोरेन्स रख दिया था | मि० 
नाइटिंगेल ललित कलाओं और भ्रमण के बड़े शोक़ीन थे | उन्ह. 
TOTAL से भी बड़ा प्रेम था | एक गधा, एक घडा, कुछ Az, 
AR कुतं तथा अन्य अनेकों अद्भुत जानवर उन्होने पाले 
रखे थे । मिसेज नाइटिंगेल बड़ी विदुषी और सञ्चरित्र महिला थीं । 
उतम अपने याग्य पिता विलियम स्मिथ के समान, जो दास-व्यापार 
के कट्टर विराधी थे, परोपकारिता. उदारता, क्षमा, दया आदि सभी + 


गुण विद्यमान थे। फ़्लोरेन्स में भ के शीं 
न्समें भी अपनी 
होना स्वभावतः उचित ही था | क = 
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फ्लोरेन्स की बड़ी वहन का नाम ‘Ufa था । पार्थिनन की 
प्रकृति फलोरेन्स के सर्व 
अधिक प्रेम था, रंगे चटकीले कपड़े पहून कर इधर उधर 
घूमना ही उसे बहुत भाता था । पार्थिनन जब अन्य सहेलियों के 
साथ बाग में फूलों और तितलितो से खेलती रहती तब पले रेन्स 
चुपचाप एकान्त में बैठ कर मत ही मन कुछ सोचा करती | कमी | 
कभी उसका जी भी पत्तियों के मधुर कलरव ओर निर्भर की भर- | 
भर ध्वनि के साथ स्वर मिलाकर आनन्द से विचरने को करता, 
किन्तु सहसा वह dedicate ! कितना अन्धकारमय 2 
यह जगत्‌ । 
वडी होने पर फ्लोरेन्स और उसकी वहन पार्थिनन की शिक्षा- | 
दीक्षा घर पर ही प्रारम्भ हुई | पढ़ाई-लिखाई के साथ साथ सीना- | 
पिरोना आदि गृहस्थी के कार्यों में भी वे पूर्णतः निपुण हो गई । | 
fio नाइटिंगेल अपनी पुत्रियां को किसी स्कूल में न भेज कर स्वयं 
घर पर ही पढ़ाते थे । फलोरेन्स का प्रेम अब शुड़ियों से हटकर | 
जानवरों में आगया था। यदि गाँव का कोई जानवर बीमार | 
पड़ता अथवा किसी प्रकार के कष्ट में होता तो फ़्लोरेन्स बुलाई | 
जाती, और वह बड़े प्रेम तथा सच्ची लगन के साथ उसकी GAT ॥ 
में लग जाती । | 
एक बार वह अपने टट्ट पर सवार होकर खेतोंकी ओर जा | 
ह ई थी । उसने देखा कि भेड़ों का मुरुड इधर-उधर बिखर कर 
घूम रहा है । वृद्ध रोगर” हॉपता हुआ भेड़ों को एकत्र करने का 
. प्रयत्न कर रहा था किन्तु कैप की अनुपस्थिति में a ag के 
नियंत्रण से बाहर होरही थीं | फ्लोरेन्स ने अपने ee, को आगे 
बढ़ा कर रोगर से पूछा--कैप? कहाँ गया हे ९ 'रोगरः ने बताया 
कि गाँव के कुछ ऊधमी लड़कों ने ढेले मार-मार कर उसे अधमरा 
कर डाला हे | 
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FAS AAU उस स्थान पर पहुँची जहाँ बेचारा कपः 
पड़ा हुआ सिसक रहा था । प्रलोरेन्स ने उसके घावा कां धाकर 
उन पर पट्टी बाँध दी । थाड़ी ही देर में कप! ने आ 
ओर वह फ्लोरेन्स की ओर देखकर कृतज्ञता से पू छ हिलाने लगा। * 
फ़्लारेन्स की परिचया से कुत्ता शीघ्र ही. स्वस्थ हागया । इस 
घटना से गाँव वाले उसे देवी समझने लगे । उनकी यह धारणा 
होगई थी कि पलोरेन्स में एक अनोखी देवी शक्ति हे जो मृतप्राय 
व्यक्ति में भी संजीवनी शक्ति का संचार कर सकती है। 

वाल्यकाल समाप्त होने पर प्रलेरेन्स ने कुमारावस्था में पद 
TU | अब बह्‌ सत्रह साल की शरमीली, सुशील ओर सुन्दर 
लड़की थी । प्रायः गृहस्थी का कार्य करते-करते उसके मन में एक 
अजीब उन्माद-सा आता | वह घर से बाहर आकर संसार के 
विपद्ग्रस्त मनुष्यों आर दीन-ढुखियों की दयनीय दशा पर विचार 
करने लगती । लोकोपकार की भावना उसके 
ले रहा था । न जाने क्‍यों उसे अन्य कार्यों की अपेक्षा निबल, 
रांगा आर असहायों की सहायता करने में स्वर्गीय सुख मिलता 


WT पर पड़ता ता फ़्लोरेंस जी-जान से उसकी परिचर्या में 
लग जाती । 

गलारन्स के पिता-जैसा कि हम पहले कह चुके हैं--भ्रमण के 
अतिशय ममी थे | अपनी दोनों पुत्रियाँ और पत्नी को लेकर बे 
SUSAN के समीपवर्त्ती देशों की सेर को निकले | घूमते-घूमते 
वे Felice (Florence) नगर में भी पहुंचे जहाँ उनकी प्रिय पुत्री 
का जन्म हुआ था । स्विटजरलेर्ड के पर्वतीय प्रदेश को देखकर 
जलाज्स बहुत प्रसन्न हुई । देत्याकार पर्वतो के हिमाच्छादित | 


उत्तृग शिखर कभी मेघों में मुँह छिपा लेते तो कभी चटकीली 
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धूप में मुस्कराते हुए बढ़े भले लगते थे । 
a पेरिस भी रहे । पेरिस निवासी इन दोनों प्रसन्न 
चित्त बहनों को देख कर बढ़े खुश होते । मित्रमंडलियों के साथ 
नाचरंग देखते कई सप्ताह व्यतीत हो गए । डुचली-पतली फ्लोरेन्स 
की सरल मुस्कान सहज ही सबको आकर्षित कर लेती थी । कमी- 
कभी हँसते-हँसते वह लोट-पोट हो जाती । हर्षातिरेक से उसके 
नेत्र चमकने लगते | लोग उसे बहुत चाहत, किन्तु कुळ ऐसे भी 
थे जा उसकी अलौकिक प्रतिभा और अदभुत कार्य-कुशलता को 
देखकर उससे इंष्य करते थे। 

पेरिस के विलास-पूर्ण वातावरण में फ्लोरेन्स को कुञ्ज संतोष 
न मिला | बह सदा दीन-ढुखियों के हितार्थ नये-नये उपाय सोचा 
करती | कभी-कभी जब वह अपनी मा ओर बहन पार्थिननः के 
साथ 'सेल्सवरी? के अस्पताल से गुजरती, तो पीड़ितों को देखकर 
उसका हृदय भर आता । उन दिनों अस्पतालों की बडो दयनीय 
दशा थी, न अच्छी नस ही थीं, न रोगियों के लिए साफ-सुथरे 
कमरे ही थे। यह देख फलोरेन्स ने नर्स बनने का दृढ़ निश्चय 
कर लिया | 

मा-वाप को जब फ्लोरन्स के नसं बनते की अभिलाषा 
का ज्ञान हुआ तो वे बहुत भु झलाये । उस समय नर्स पतित और 
दुश्चरित्र समभी जाती थीं । भला प्रलोरेन्स जैसी कुलीन लड़की 
का नस वनना उसके माता-पिता कैसे सदन कर सकते थे | उन्होंने 
न | प्रिय पुत्री कों बहुत समझाया, किन्तु धुन को पक्की फ़्लो- 
रेन्स को वे उसके दृढ़ निश्चय से fem न सके । 

आठ साल तक वह घर पर ही ओषधियों का अध्ययन करती 
रही । विभिन्न अस्पतालों के सम्बन्ध में उसने घर पर ही काफ़ी 
जानकारी प्राप्त करली atl अपने घुमक्कड़ पिता के साथ वह 
देश-विदेश के अनेक अस्पतालों को देखती फिरों। एक बार जब 

sigs २ 
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ae रोम? में थी, तो उसे एक अस्पताल में काम करने का अवसर 
प्राप्त हुआ | इससे उसकी नर्स बनने की अभिलापा ओर भी प्रवल 
होगई । 
उस समय जमनी में राइन नदी के सुरम्य तट पर कसर वथ? + 
नामक एक अस्पताल था। इस अस्पताल की अन्य अस्पतालां का 
= अपेक्षा कुछ अच्छी व्यवस्था थी। रोगियों के खान-पान आर 
रहन-सहन का भी समुचित प्रवन्ध था । फ्लोरेन्स की इच्छा इसी 
अस्पताल में कार्य सीखने की हुई। इस समय वह उस अवस्था 
पदार्पण कर रही थी जिसमें अधिकतर लड़कियाँ प्रम-रोग से 
पीड़ित हो जाया करती हैं । उन्हें सुन्दर वस्त्र पहनकर मित्र-मण्डली 
में गपशप लड़ाना, खेल-तमाशों में जाना और सांसारिक चिन्ताओं 
से दूर 'स््रान्तःसुखाय' जीवन ही अधिक भाता हे । इसी अवस्था 
में प्रलोरन्स ने कष्ट से कराहते लोगों की सेवा का वीड़ा उठाया | 
१८४९ में उसकी मा ओर वहन 'काल्सवाद' के उष्ण प्रपातों 
में जल-चिकित्सा के लिए आई | फ्लोरेन्स भी भला ऐसा सुयोग 
कब छोड़ने वाली थी । इस स्थान (काल्सवाद) से केसरवर्थ समीप 
पड़ता था । अपनी मा ओर वहन की सेवा के साथ-साथ 
कसरवथ भी जाना प्रारम्भ कर दिया और यहीं पर उसने “नरसिंग! 
का प्राथमिक शिक्षा प्राप की । जमंनी से लोट कर उसने एक 
पुस्तक भा प्रकाशित की जिसमें केसरवथ के प्रबन्ध की बहुत प्रशंसा 
की थी। | 
अब प्रलारन्स क Seat ने भली भाँति जान लिया कि 
उसक दृढ़ निश्चय के आगे उनके विरोध का बाँध अधिक न टिक 
सकेगा । क्योंकि वह जितनी कोमल और सुः 


न्द्र थी उतनी ही दृढ़ | 
निश्चय भी । उ र 

ete में प्रथम वार फलोरेन्स ने अपना जन-सेवक 
अस्पताल खोला | 


इसने लोगों की आँखें खोल दीं और उन्होंने 
| 
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अच्छी तरह देखा कि स्त्रियाँ केवल पुरुषों के मनोविनोद की वस्तु 
ही नहीं, वे संसार में महान कार्य भी कर सकती हैं । 

इसी वीच 'क्रीमिया का युद्ध! प्रारम्भ हो गया । इँगलैंड और 
फ्रांस की सम्मिलित सेनाओं ने रूस से युद्ध ठान दिया । भयंकर 
मारकाट आर भीषण रक्तपात होने लगा । वस्त्रो का उचित प्रवर 
न हाने के कारण सेकड़ों सेनिक शीत की प्रचण्डता से काल के 
कवल बन गए ! 

समाचार पत्रों में भिन्न राष्ट्रों की विजय के साथ सैनिकों की 
डुदशा के भी AMET समाचार आने लगे !। घर-बार और कुटु- 

| त-विक्तत सेनिक घोर यातना और पीडा से सिसक 
नकी परिचर्या का कोई प्रवन्ध नहीं था। युद्ध-स्थल से 
संवाददाता ने लिखा--क्या हमारे देश .में सैनिकों की सेवा 
साह-सम्पन्न स्त्रियों का अभाव है? क्या इँगलेण्डकी ||| 
पुत्रियो में से कोई इतनी दयालु नहीं है जो इस पुण्य कार्य के लिए 
तेयार हो 0? | 


प्रलारन्स ऐसे अवसर पर कव BU LAT sees क 
स्वयं सेविकाओं का एक दल बनाया ओर अपनी cera से _ 
वह उन्हें 'स्कुतरी? ले पहुँची | वहाँ जो दृश्य उसने देखा उससे उसे 
ममान्तक पीड़ा पहुँची । घायल सेनिक अंधेरे कमरों में अस्त- | 
व्यस्त रूप से ज़मीन पर पडे कराह रहे थे । चूहों के मारे अलग | 
नाक में दम था । भूखे भेडियों की तरह बे रात क अन्धकार म | 
घायला को वाटिया नोचत-खसाटतंथ। 

फ्लोरेन्स ने व्यर्थ समय न गँवाकर कार्य में लग जाना उचित 
समभा | उसने चूहों को दूर करने के लिये Festal का प्रबन्ध 
किया ओर कुछ चारपाइयाँ भी ame । फ्लोरेन्स ने माडू Sy 
स्वयं कमरों को साफ़ किया | सैनिकों के भोजन ओर वस्त्रों का 
काम उसने खुद सँभाला । इतने बड़े काय को इस प्रकार सुचारु 
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रूप से संपन्न होते देख लोग आश्चय-च।कत रह गय । 

सैनिक लोग फ़्लेरेन्स की देवी के समान पूजा करने लगे | वह 
जिधर निकल जाती उधर ही हष की एक ALT उठने लगता | 
कभी बह किसी का सिर दवाती ता कभा केसा स स्नेहपूरा शब्दा 5 
में वात्तालाप कर उसे प्रसन्न करती | उसकी उपस्थिति म सोनक 
कठित से कठिन ऑपरेशन? भी शान्तिपूवक सह लत | उनक ह्रदय 


में फ्लोरेन्स के लिए श्रद्धा ओर भक्ति का पारावार न था । व 


उसकी छाया को प्रेमपूर्वक चूमते ओर उसके दीघेजीवी हाने को 
शुभकामना करते | उसके आने से पूव सैनिक असभ्य 
गाली-गलौज किया करते थे, बहुत से तो घर की याद कर आसू 
वहाते थे, किन्तु प्लोरेन्स के आते ही ये सत्र वातें निमू ल हो गई 
दिनभर के कठिन परिश्रम के उपरान्त रात को भी फ्लोरेन्स 
विश्राम का नाम न लेती | बह लैम्प जलाकर वेठ जाती आर 
सैनिकों के कुटुस्वियो को उनकी स्वस्थता के समाचार भेजती | 
कभी-कभी उसे दुःख के साथ was भी भेजने पड़ते थे । 
नि९ऽणर जस्ति करते गडे के कारण प्रलोरेन्स बीमार पड़ 
गट्ट डाक्टर! ने उसे इंगलरड लोट जाने की सलाह दी. ।कन्तु 
उसने उक्त संकटकाल में रोगियों को छोड़कर अपने कार्य-क्षेत्र से 
हटना उचित नहीं समभा, ओर वह वीरता 
पालन पर डटी रही । कुछ दिनों में ही वह स्वस्थ 
अन्त में सन्धि हुई, और युद्ध बन्द कर दिया गया । युद्ध | 
समाप्त हाने पर फ्लोरेन्स प्रतिष्ठा पूवक इंगलेएड वापस पहुँची । 
a उसक। खूब स्वागत-सत्कार हुआ | उसे अनेक उपाधियों से 
वय ee : लारन्स सेवा-काय के अतिरिक्त भाषण 
ae oe संवा क भाव उत्पन्न करती रही | बह | 
॥ आर वहाँ feat को सेवा का महत्त्व | 


समभाती। FAA कहा करती थी--यदि किसी स्त्री-पुरुष को 
अपने अनुकूल बनाना हो, तो उसके बच्चों से प्रेमपूर्ण व्यवहार 
करना चाहि! एक वशीकरण मन्त्र 2) जिस तरह मनुष्य 
अपने बच्चों पर प्रम करने बाले व्यक्ति से खुश होता है, उसी तरह 
परमेश्वर भी अपने सन्तान--प्राणिंमात्र--की सेवा-सहायता करने 
वालों से प्रसन्न रहता हे | इसलिए अगर ईश्वर को प्रसन्न करना 
है, तो उसके बच्चों से प्रेम करो। प्राणियों की सेवा इश्वर की 
सबसे वडी सेवा ओर पूजा हे । 

प्रलारन्स ने लोगों को समझाया तथा स्वयं अपना उदाहरण 
उपस्थित करके उनके हृदयों में से नरसिंग के प्रति भरे हुए घृणा 
के भाव दूर कर दिए; जिसके फलस्वरूप अब लोग इस कार्य को 
चरित्रहीन feat का व्यवसाय नहीं समभते | आज इस दिशा में 
जितनी उन्नति दिखाई देती है-सर्व-साधारण खियों को | कार्य 
में प्रवृत्त होने के लिए जो प्रोत्साहन मिला है, वह सब फलोरेन्स 
नाइटिंगेल के ही अनुपम साहस और असाधारण अध्यवसाय 


का परिणाम है | झलोरेन्स मौखिक उपदेश दी देती तो waa 
उसका इतना प्रभाव न पडता, परन्तु वह तो जो कहती उसे « 


स्वयं करके भी दिखलाती थी | उसके उपदेश उसके हृदय के सच्चे 
उद्गार थे ! जव से फ़्लोरेन्स ने होश सँभाला तव से अपना सारा 
जीवन सेवा-कार्य के लिए उत्सर्ग कर दिया । प्राणि-सेवा ही उसका 
घम-कम, पूजा-पाठ ओर सव कुछ था | वस्तुतः परम गहन सेवा- 
धम को जिस सुन्दरता के साथ इस देवी ने निभाया, वह उसका ही 
काम था | आज दयामयी फ्लोरेन्स का भौतिक शरीर इस संसार 
में नहीं रहा, परन्तु उसका अमर यशः शरीर आज भी हम लोगों 
बीच मोजूद है, और जब तक चन्द्र-दिवाकर मोजूद है, रहेगा | 
सत्य है--जीवन उन्हीं का सार्थक है जो औरो के लिए जीते हैं | 
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] सर्दी थी, लजसन की सारी सड़कें अभी तक सुत्त 
ओर शान्त पड़ी हुई थो, मानो उनके लिये अभी सूर्योदय 
हुआ ही न था । कॉफ़ी-हाउस का बूढ़ा चोकीदार a 
दाँत किटकिटा रहा था । थोड़ी दूर पर चट्टानों के कलेजे 
हुई, स्वतन्त्रता के अभिमान में अपनी ही सुनती ओर अपनी ही 
सुनाती, पाल्जा नदी तीक्ष्ण बेग में उमड़ती इठलाती बही चली 
जारही थी । नदी के उस पार एक चट्टान पर बेठा एक नो वर्षीय 
वालक कल्लालिनी की लोलं लहरों पर थिरकते हुए उदयकालीन 
सूय क प्रतिविम्ब का देख-देख मनोबिनोद में मग्न था। जैसे ही 
उस बालक ने पवत की उपत्यका में चरती हुई अपनी भेड़-वकरियों 


| का आर दाट घुमाई, बसे ही उसे नाश्ता लेकर आती हुई अपनी | 
x सा दिखाई पड़ी । | 


| बटा, अब तुमका यह काय छोड़ना पडेगा”--समीप आते- । 


कडक 


आते वालक का मा ने कहा | 


ता फिर क्या करू गा मा ?» बालक ने सहज भाव से पूछा । 
अब तुम्हारी मासी तुम्हें स्कूल म पढ़ने भजेगी | चरवाहे से 


अब तुम विद्यार्थी बनोगे” स्नेह पूर्वक बच्चे के सिर पर हाथ 
फेरते हुए मा बोली । 
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इस वालक का नाम सुस्तफा था । मा की बातें सुनकर उसकी 
भोली सुखाकृति एक भावपूर्ण मुद्रा में परिणत हो गई । 
& 8 & क 

सु अलीरिज्ञा इटली के सैलो निका नगर का रहने वाला वड़ा ही 
निधन व्यक्ति था। उसी के कंगाली-कलित कुटीर में आज से 
ठीक साठ वप पूव उसकी पत्नी जुबेदा के गर्भ से मुस्तफा का जन्म 
हुआ था । सन्‌ १८८३ ३० में अलीरिज़ा की मृत्यु हो जाने पर 
निराधार जुवेदा आठ वर्ष के वालक मुस्तका को लेकर लजसन 
आम में अपने भाई के घर चली गई । मुस्तफा वहाँ अपने मामा की 
भेड़-बकरियाँ चराया करता | बह अपने चरवाहे के जीवन से विशेष 
प्रसन्न न था, फिर भी विवश होकर उसे वह काम करना ही पड़ता | 
जुबेदा की एक बहन (मुस्तफा की मोसी) को भी मुस्तफा का यह 
जीवन पसन्द नहीं आया और उसने उसे एक स्कूल में प्रविष्ट 
करा दिया । जुबेदा तो अपने बच्चे के उस विकास-बिरहित कार्य 
से बहुत ही असन्तुष्ट थी, परन्तु वह वेचारी कुछ कह न सकती 
थी । मुस्तफा दिन-रात चोपायो ओर चरवाहों के संसग से बिलकुल 
आवारा ओर उजडुहों चला था, परन्तु अब वह अपनी मोसी की 
कृपा से सलोनिका के एक विद्यालय का विद्यार्थी बन गया। 

विद्यालय में पहुँच कर भी मुस्तका अध्यापकों के प्रति उदासीन 
आर सहपाठियों से अलग-थलग रहता | परिणाम स्वरूप वह 
वहाँ लोक-प्रियता प्राप्त करने में असफल रहा । यदि कोई सहपाठी 
सुस्तका के किसी कार्य में हस्तक्षेप कर देता तो वह उससे 
अच्छी खासी फोजदारी कर बैठता न | । न मालूम उसे सहपाठियों 
के साथ उठने-बेठने और खेलने-कूदने में क्यों आनन्द नहीं आता 
था । वस्तुतः वह अब तक स्वतन्त्र रहने-रहते उच्छुल्लल होगया 
था । भला उसे विद्यालय का नियन्त्रित और नियमित जीवन 
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कैसे पसन्द आता ? आखिर एक दिन अपनी उद्दुए्ड प्रकृति-वश 
मुस्तका अपने एक अध्यापक से भी लड़ पड़ा। बात यहाँ तक 
बढ़ी कि हाथा-पाई की नौबत आगई, ओर गरीव गुरुजी को 
गुरु-दक्षिणा देकर फिर मुस्तफा ने मदरसे की ओर मुह भी ९ 
न किया। 
जवेदा की इच्छा थी कि उसका लड़का पढ़-लिखकर पुराहित 
बने, परन्तु अक्षरों की पढ़ाई-लिखाई से मुस्तफा कोसों दूर भागता 
था। हाँ, उसे सेलोनिका-स्थित सैनिक शिक्षणालय में प्रविष्ट कराने 
की अपने चचा की सम्मति बहुत भाती थी । सेनिक-विद्यालय 
के विद्याथी अपने पड़ोसी अहमद को सैनिकों की बेशा-भूपा में 
देखकर मुस्ता का मन मुग्ध हो जाता और लड़ाई की वाते सुन 
कर उसका हृदय उल्लास से बल्लियों उछलने लगता | अन्ततः 
मुस्तफा एक दिन चुपके ही घर से निकल भागा और अपने एक 
मित्र की मदद से सैनिक शिक्षणालय में प्रविष्ट होंगाया । 
यहाँ आकर भी मुस्तफा के स्वभाव में विशेष परिवर्तत नहीं 
हुआ। वह पहले जसा चिडचिडा ही बना रहा और इसी कारण 
वह यहाँ भी लोकप्रिय न वन सका। यदि कोई उससे पूछता- 
भाइ, तुम इस तरह सबसे अलग-थलग ओर ऐसे क्रद्ग-से क्यों 
रहते हो !” तो सुस्ता का उत्तर होता--'मैं तुम लोगों की भाँति 
| सामान्य सिपाही बनना नहीं चाहता । मुझे तो कुछ और ही 
x बनना हू. ॥” मुस्ता उस समय चाहे जिस भाव से ऐसी बातें 
करता हा, परन्तु आगे चलकर उसका कथन अक्षरशः सत्य 
र सिद्ध हुआ। आखिर वह ओर कुछ ही वन कर रहा । 
अस्ता यद्यपि पढ़ाई-लिखाई से सदा दुर भागता था, फिर भी 
गणित म उसकी गति असाधारण थी । परेड में तो मुस्तफा की 
प्रखर प्रतिभा देख कर विद्यालय के अध्यापक भी चकित 
रह जात थे। वे सुस्तफ़ा की परेड सम्बन्धिनी फुर्ती और सफाई 
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उदाहरण के तोर पर दूसरे लड़कों को दिखाने और उनसे उसका 
अनुकरण करने की प्रेरणा करते थे। इस विद्यालय में केप्टिन 
मुस्तफा नास का एक शिक्षक भी था। वह मुस्तफ़ा के कवायद 
सम्बन्धी क्रिया-कलाप को देखकर अक्सर कहा करता--भाई 
तुम तो हर एक काम में कमाल करते हो |? उसने कुछ तो मुस्तफ़ा 
के गुणों से प्रसन्न होकर तथा कुळ अपने ओर उसके नाम में 
अन्तर करने के लिये इसके नाम के आगे 'कमाल? शब्द जोड 
दिया था | उस दिन से विद्यालय में सभी लोग मुस्तफ़ा को “मुस्तफ़ा 
कमाल! कहकर पुकारने लगें ओर इस कमाल के योग ने वास्तव 
में कमाल ही कर दिया । अब मुस्तफा पहले की भाँति 
पढ़ने से जी न चुराता था । वल्कि वडी लगन से पढ़ता और 
परीक्षा में योग्यतापूर्वक उत्तीर्ण होता, जिसके फलस्वरूप उसको 
नीची कक्षाओं का संरक्षक वना दिया गया । संरक्षण कार्य 
में भी उसने अपनी अपूर्व योग्यता का परिचय दिया, अधीनस्थ 
सेनिक विद्यार्थियों पर नियन्त्रण (Command) करने में मुस्तफा 
एक विशेष प्रकार का आनन्द अनुभव करता था । कदाचित्‌ उस 
समय बह्‌ यह नहीं जानता था, कि उसे जीवन-भर यही काम 
करना है। है 
केप्टिन मुस्तका की मित्रता ने मुस्तका कमाल में जहाँ अनेक 
FEU का समावेश किया, वहाँ एक दोष भी उत्पन्न कर दिया | 
जव वह पन्द्रह-सोलह वर्ष का नवयुवक था, तभी 
के साथ कदाचार की कुत्सित कामना से शहर के गली-कंचों में 
घूमने लगा था । परन्तु साभाग्यवश थोडे दिनाम हा वह 
कुसंग से निकल गया | इस विद्यालय को शिक्षा समाप्त कर चुकने 
के कारण उसे 'मैनस्टरः — उच्च सैनिक शिक्षणालय में भेज 
दिया गया । जुँ 
जिन दिनों मुस्तका कमाल इस कालेज में आया, उन्हीं दिलों 
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यूनानियों ने क्रेटः पर आक्रमण किया था । शत्रुओं द्वारा आक्रान्त 
होने पर टर्की सरकार ने भी उनसे युद्ध करने की घोषणा करदी | 
इसी कारण इस समय मुस्तफा के कालेज में बड़ा सरगम से 
शिक्षा दी जा रही थी। वहाँ दिन-रात सैनिकों के कूच-क्रवायद 
के कारण उड़ती हुई धूल और चाँदमारी में चलाई गई तोप- 
वन्दूकों के धूँट के अतिरिक्त कुछ ओर दिखाई ही न पड़ता था | 
टर्को के लिए इस समय कड़ी मुसीबत ओर भीषण रक्तपात का 
सामना था | युद्ध की दिल दहला देने वाली ख़बरें तूफ़ान की-सी 
तात्र गति से समस्त टकी में फैल रही थीं। उधर सुलतान के 
दयता शून्य शासन से असंतुष्ट एवं उसके असह्य अत्याचारों 
से पीड़ित-प्रताड़ित प्रजा के धेय का बाँध भी टूट चुका था | उसकी 
सामातीत सहिष्णुता के समुद्र में जोश का ज्वार आ गया था। 
अब टकिश जनता में कुछ-कुछ स्वाभिमान के भाव जाग्रत हो उठे 
थ । वह खलीफा के खिलाफ सर उठाने ओर बादशाह के विरुद्ध 
विद्राह करने का उतारू हो गई थी। उधर दुश्मन 
धरा डाले पड़ा था, इधर घर में इस प्रकार असंतो 
SOT रहा था। इस प्रकार तत्कालीन ओत्तमान (0’ttoman) 
साम्राज्य पर संकट की घन-घटाएँ घहरा रही थीं । 
उधर सुलतान ने शत्रुओं के अक्रमण का प्रतीकार करने का 
Wa किया, इधर पीडित प्रजा ने सुधारों की पुकार मचानी प्रारम्भ 
£ कर दो । जगह-जगह आतंकवादियों के पडयन्त्रों की तयारियाँ 


हन लगा | विद्राही जनता के अनवरत उद्योग से सुलतान का सैन्य 
\ संगठन शिथिल प्रायः हा गया । देश में इस प्रकार उथल- gaa 
सचा 


हुइ देख कर सुस्तफ्रा कमाल का ध्यान भी देश को दयनीय 


इशा का आर आकृष्ट हुआ । उसके हृदय में पीडित प्रजा के प्रतिं | 
प्रम का उद्रक हो उठा | उसके मन-सानस मे दंशाद्धार के काय | 


अ कूर पड्न की उत्ताल तरंगे उठने लगी । मुस्तका ने अपने 
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सहपाठियों को संगठित कर पड्यन्त्र रचने का उपक्रम किया । 
उसके भाषणों ने विद्यार्थियों पर वह प्रभाव डाला कि वे सव 
उसके आदेशानुसार सुधार-समर में कूदने के लिए तैयार हो गये । 
परन्तु विद्यालय के वन्धनों का विचार कर उस समय मुस्तफ़ा को 
अपने हृदय की जोश-ज्वाला वहाँ की वहीं दवा देनी पडी । 
मुस्तका ने उक्त कालेज की शिक्षा सम्पादन करने Het पनी 
अदूमुत योग्यता का परिचय दिया । क्रियात्मक कार्यों में भी उसकी 
असामान्य ज्षिप्रकारिता और असाधारण कार्य-ज्ञमता से प्रसन्न 
होकर कालेज के शिक्षकों ने सेना-विभाग के उच्च अधिकारियों से 
कमाल की सिफ़ारिश की, जिसके परिणामस्वरूप उसको कुस्तुन्तु- 
: निया के “जनरल स्टाफ़ कालेज” का सव-लेपटीनेण्ट वना दिया 
गया । इस कालेज में आकर भी मुस्तफा ने अपने कार्य-कलाप से 
सव को मुग्ध कर दिया ! कमाल की भाषण शक्ति तो कमाल की 
थी ही, उसके आधार पर उसने यहाँ एक “वतन” नाम की सभा 
भी स्थापित की । सुलतान के अत्याचारों से पीडित लोगों के हृदया 
में उसके प्रति विद्रोह की आग तो बहुत समय से सुलग रही थी; 
मुस्तफा ने अपने भाषणों की फूँक मार कर उसे प्रज्वलित कर 
दिया | अव तो 'वतन' की वेठके बड़े जोर शोर से होने लगीं। 
उनमें देश की राजनैतिक परिस्थितियों पर विचार ओर विवाद 
हाने लगे | हाते-हांत इस सभा की चचां सुलतान क काना तक 
भी पहुँच गई, जिससे उसने कालेज में वतन! की एक भी मीटिंग 
होने देने की कठोर आज्ञा प्रचारित कर दी | सभा पर पावन्दी 
लग जाने से Geta के कार्यक्रम में कुळ वित्न तो पड़ा. परन्तु 
उसने उसे बिलकुल ही स्थगित नहीं हो जाने दिया | वह धीरे-धीरे 
उसके उद्देश्यों का प्रचार करता ही नी | 
कुछ दिनों में सुस्तफ़ा ने इस कालेज की शिक्षा भी समाप्त कर 
ली ओर अब उसको केप्टिन का पद मिल गया | मुस्तफा ने वतन? 
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को पुनरुज्जीवित किया ओर उसका कार्य सुचारु रूप से संचालित 
होने लगा । किन्तु दुर्भाग्य से एक दिन किसी पडयन्त्र के सिलसिले 
में शपथ लेते हुए मुस्तफा आर उसके साथी एन साकर पर 
पकड़े गये | { 

दो तीन सप्ताह के कठोर कारावास के पश्चात्‌ मुस्तफा का 
शत पर छोड दिया गया कि भविष्य में वह ऐसी राजविद्रोहात्मक 
चेष्टाएँ कभी न करेगा ओर सुलतान की आज्ञानुसार दमिश्क की 
घुड़सवार सेना में सम्मिलित होकर पहाड़ी लड़ाकू ड्रयसों का 
दमन कराने में प्राणपण से प्रयत्न करेगा । कारागार से मुक्त होते 
ही मुस्तफा को स्वीकृत शर्तों के अनुसार दमिश्क जाना पड़ा। 
कहने को तो मुस्तफ़ा भविष्य में राजविद्रोह न करने की प्रतिज्ञा 
कर चुका था, परन्तु उसक हृदय म प्रजा-प्रेम का प्रचण्ड ज्वाला 
जल रही थी । वह भला ऐसी प्रतिज्ञाओ के पचडे में पड़कर 
अपने भ्रुव ध्येय से केसे विचलित हो सकता था। दमिश्क पहुँच 
कर भी मुस्तफा ने वतन! का कार्य प्रारम्भ कर दिया । यद्यपि यहाँ 
उसे अपनी सभा से सहानुभूति रखने वाले अधिक साथी न मिलने 
क कारण इस दिशा में कुस्तुन्तुनिया के समान सफलता प्राप्त न 
हो सकी, फिर भी मुफीद Gat नामक एक सैनिक शिक्षक से 
उसे सभा के वहुत से कार्या में सहायता मिली । 

इन्हा दिना मुस्तका को मालूम हुआ कि विद्रोह का ववंडर 
खड़ा करने के लिये तो सैलोनिका सबसे उपयुक्त स्थान हे । वस 
यह ज्ञात हते ह बह किसी अकपतर से आज्ञा लिये बिता तुरन्त 
अपनी जन्मभूमि सलानिका को चंल पड़ा । टर्की सरकार को जव 
इस वात की सूचना मिली तो वहाँ से तुरन्त मुस्तफा की गिरफ्तारी 
का वारण्ट निकाल दिया गया | इधर-उधर बहुत भाग-दौड़ करने / 
के पश्चात कुछ अन्तरंग मित्रीं की मदद से मुस्तफा को सीरिया में | 
छिपने का आश्रय प्राप्त हुआ | वहाँ छिपकर मुस्तफा अपने विपद्‌. 


Ewe ] 


क दिन व्यतात कर रहा था । इन्हीं दिनों टर्की सुलतान का उसक 
कुछ Al ने सुझाया कि मुस्तफा जसे लोकप्रिय, बहादुर ओर 
साहसा सनिक के पीछे पड़ कर आप उचित कार्य नहा कर TE | 
आप क इस हार सं सुस्तक्रा क प्रति प्रम रखने वाली जनता 
में वहुत असन्ताप आर क्षाभ उत्पन्न 


का पहुँच गया ओर वहाँ उसने 
अपना क्रान्तिकारी कायक्रम पुनः प्रारम्भ कर दिया। उसके पुराने 
साथी भी फिर एकत्र होगये और ‘aaa का काम यथापूर्व चलने 
लगा । इसी समय कमाल को ज्ञात हुआ कि सेलोनिका सें एक और 
1 षड्यन्त्रकारिणी सभा का संगठन है, जिसका उद्देश्य है 
एकता ओर उन्नति” | इस सभा को टर्की के अतिरिक्त इतर देशों 
. के लोगों का भी सहयोग प्राप्त था। मुस्तफा बड़ी-बड़ी आशाएँ 
लेकर उक्त सभा में सम्मिलित हुआ, परन्तु वहाँ सव ढोल की पोल 
ही निकली । इस सभा के सदस्यों में स्त्रतन्त्रता और सेवा की 
सच्ची लगन दिखाई नहीं देती थी । क्रियात्मकता की अपेक्षा 
कागजी करतव ही अधिक था । बातों का जमा खर्च बहुत होता था। 
आर जो कुछ थोड़ा-बहुत रचनात्मक कार्यक्रम था भी, उसे वे 
लोग मुस्तका से अपने पाप की भाँति छिपाते थे, इसलिए सुस्तका 
को भी अब उधर विशेष रुचि नहीं रह गई | उसने अपने 'वतन? 
का कार्य ही पूरी शक्ति लगा कर करना प्रारम्भ कर दिया | 
म | दिन अचानक सैलोनिका की उस गुप्त समिति ने विद्रोह 
कर दिया । सेकेडोनिया के नवाब मुहम्मद शफक्रत पाशा की 
सेनिक सहायता से सेनापति अनवर ने सुलतान को क्रेद कर लिया 
ओर देश में अपनी समिति का शासन स्थापित कर दिया | इन्हीं 
दिनों मुस्तफा कमाल को नायक अलीरिजा के साथ एक सेना का 
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सेनानी वन कर ,फ्रांस में लड़ाई पर जाना पड़ा था, वहाँ उसने 
अपने पोरुप-पराक्रम आर रण-काशल द्वारा खूब सफ 
की । कुस्तुन्तुनिया लौटकर अलीरिज़ा ने सरकार से मुस्तफा के 
असीम साहस ओर प्रवल पराक्रम की ,खूब प्रशंसा कां। सरकार 
कायकलाप से प्रसन्न हकर उसे सलानिका स्थित 
अफ़सरों के स्कूल का संरक्षक न्युक्त कर दिया । यद्याप 
इस नई सरकार ने मुस्तका की इतनी पद-वृद्धि की थी, परन्तु 
फिर भी उसकी वत्तमान सरकार में लेशमात्र भी श्रद्धा न थी। 
क्योंकि इस नवीन शासन-समिति ने भी प्रजा की सुख-सुवि- 
धाओं को दृष्टि में रखकर कोई नया कार्यक्रम नहीं बनाया था। 
शासन-पद्धति में किंचिन्मात्र भो सुधार नहीं किया था। जैसी 
अवस्था सुलतान के शासन-काल में थी, अब वसी ही नहीं, प्रत्युत | 
उससे भी गिरी हुई थी । इस वार मन्त्रि-मण्डल में बहुत-से विदेशी 
घुस पड़े थे । मुस्तफा इस वात को जरा भी पसन्द नहीं करता ५ 
था | उसका तो मत था--'टकी टर्की वालों का है, इसलिए उस 
का शासन होना चाहिए 1 
मुस्ता ने जब देखा कि प्रजा को सुलतान की अधीनता से 
॥ निकल कर विदेशी मन्त्रिमण्डल की शासन-सत्ता में आजाना 
चूल्ह से निकल कर भाड़ में पड़ने वाली कहावत हुई है, तो उसने 
३ सेनिका में दश-भक्ति आर विदेशी शासन के प्रति विद्रोह के भाव 
भरने शुरू कर दिए | अभी मुस्ता ने अपने शुभ समारम्भ का 
\ श्रीगणंश हा किया था, कि मन्त्रिमण्डल को उसके मनोभावो का 
पत्ता चल गया । तुरन्त ही उसे तत्कालीन समर-सचिव शक्तक्रत 
| aia 
| “मण्डल मुस्ता कमाल के असाधारण साहस; | 
श्ररोसनाय पराक्रम, सराहनीय संगठन और सफल संचालन 
आड गुणा के साथ-साथ उसके हृदय में प्रवाहित होने 
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वाले प्रजा-प्रम प्रवाह से भी परिचित था । मुस्तफा को वें लोग 
एक भयंकर व्यक्ति के रूप में देखते थे। मन्त्रि लोग जानते थे 
कि यह वीर युवक न जाने किस समय क्या कर बैठे, इसलिए वे उसे 
दिन-रात अपनी आँखों आगे ही रखना चाहते थे। परन्तु फिर 
भी मुस्तफा राजनेतिक मामलों में दखल दिये विना न मानता था । 
इसी समय इटालियन फौजो ने टकी के अधीनस्थ मिश्र के 
दिपाली पर आक्रमण कर दिया था। मुस्तफा ने सोचा- कहाँ इटली 
ट्रिपोली को अधिकृत करके मिश्र तक न आ' पहुँचे, इसलिए वह 
चुपक ही मन्त्रिमण्डल के दप्तर से भाग निकला ओर लुकता- 
छिपता पुलिस और पहरे वालों की आँखों में | भोंकता ज्यों 
त्यो कर मिश्र चला गया । वहाँ उसके पौरुष-पराक्रम की प्रशंसा 
तां पहले ही पहुँच चुकी थी, तुरन्त उसे वहाँ की एक सेना का 
मेजर वना कर युद्ध-क्षेत्र में भेज दिया गया। उधर टर्की सरकार 
को ओर से भेजा हुआ अनवर भी वहाँ पहुंच चुका था । मुस्तफा 
अनवर से बहुत असन्तुष्ट था। उसका कारण था, अनवर का 
सुलतान के विरुद्ध पडयन्त्र रच के स्वार्थ-पूर्णा शासन स्थापित कर 
लेना । देश-प्रेमी, स्वाभिमानी मुस्तफा को अनवर की दम्भ और 
दुरभिमान-भरी बातें छुरी के समान लगती थीं। उधर अनवर भी 
इस वात को अच्छी तरह अनुभव करता था, दि मेरे काले कार- 
नामों के कारण मुस्तफा मुझ से घृणा करता हे । इस पारस्परिक 
TART के कारण मुस्तफा और अनवर दोनों ने ही युद्ध में विशेष 
[ग नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भरसक चेष्टा करने पर 
भी टकिश सेनाओं को सफलता न मिली | उधर इटालियन FIST 
ने अन्य ईसाई शक्तियों के सहयोग से टर्किश सेना पर एक और 
प्रवल आक्रमण किया जिससे टर्की सेना के पैर उखड़ गए और उसे 

WE मार कर ट्रिपोली इटली को सोंप देना पड़ा । 
मुस्तका जब मिश्र से लोट कर आया, तो उसने टर्की की 
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विचित्र ही दशा देखी । विदेशी मन्त्रिमण्डल से उसे जा आशंका 
थी, वह अव प्रत्यक्ष ओर कार्यरूप में परिणत ह चुक्रा था । टकी 
के मिन्न-मिन्न भागों को यूरोप की भिन्न-भिन्न शक्तियों ने हथिया , 
लिया था। टर्की सरकार के साथ किसी की भी सहानुभूति न थी। 
बह वेचारी इस अप्रत्याशित विपद्‌ में agar घवेराई फिर रही 
थी | उधर गेलीपोली प्रायःदवीप में बुशाइर की क्रिलेवन्दी तोड़ने 
के लिए बलगेरियनों के तोपो और हथोड़ों के .भोषण प्रहार हो रहे 
थे । मुस्तफा फोरन एक फौज लेकर बुशाइर में शत्रओ से युद्ध 
करने पहुँच गया । वहाँ उसने अपने पराक्रम, साहस ओर युद्ध- 
कोशल से बलगेरियनों को क़रीब-क़रीब काबू में कर लिया था, 
कि उतने ही में उसे आदेश मिला-- सन्धि की चर्चा चल रही है, 
इसलिये युद्ध स्थगित कर दो |” मुस्तफा अपने सैकड़ों बीरों को | 
बलि चढ़कर सफलता देवी के सन्निकट पहुँच चुका था, अतएव 
वह्‌ युद्ध स्थगित करने के पक्ष में न था; परन्तु टका की स्वार्थी « 
सरकार ने उसे सहदाथता प्रदान करने से हाथ सिकाइ लिया जिससे 
उसे विवश होकर युद्ध बन्द कर देना पड़ा | 
सन्धि की मसोदा तेयार हुआ जिसमें बालकान राष्ट्रों ने यह 
रात रक्घी कि झुस्तुन्तुनिया को छोड़कर समस्त टर्की यूरोप के 
भिन्न-भिन्न देशों को बॉट दिया जाय | अनवर ने जव वालकानों की | 
एसा GW शत देखी, तव उसकी भी आँखें खुली ओर उसने 
अब विदेशी मन्त्रिमण्डल के राजनेतिक दाव-पेचो को समभा । | 
\, a ने,इस शते के मानने से एकदम इनकार कर दिया | अन्त । 
SUR का युद्ध पुनः आरम्भ हुआ, परत्तु इतने अवकाश में 
eee es शक्ति अच्छे प्रकार सुसंगठित करली थी, | 
| फलतः असंगठित टर्की न शमी लि सता आर ता 
रियिनों की सुहृढ़ सेना के मुक्रा- 
वल म अकृतकाय रही ओर बुशाइर पर बलगेरियनों का अधिकार | 


eee छ 000, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri | 


im || | 


| ६६ ] 


हो गया | इस प्रकार इस युद्ध में जीती हुई वाजी मुस्तफा के जाथों 
सं जाती रहा । अन्त में विवश हो, अन्वर को बालकान को शर्त 
स्वीकार करनी ही पड़ी । 
इस समय मुस्तफ़ा कमाल कुस्तुन्तुनिया में Far टर्की का काया- 
पलट हा जाने पर विचार कर रहा था । वह सोचता था “बलि- 
चाह्यो FBS को प्रभु पठयो पाताल’ बाली कहावत ही चरितार्थः 
हुई । उद्योग तो किया था टर्की में सुव्यवस्था पूर्ण संगठित शासन 
स्थापित करने के लिए, यहाँ हाथ से रही-सही स्वतन्त्रता भी छिन 
गइ |” फिर भी मुस्तफ़ा निराशा नहीं हुआ, वह अपने संगठन- 
a सं बराबर लगा रहा । टर्कोकों आज का दुर्दिन अनवर की 
स्वाथपरता आर अदूरदशिता के कारण ही देखना पड़ा था। अब 
भा वहाँ पर उसका ही बोलवाला था । अनवर ने तलात तथा 
जमाल क| अपने साथ ओर सम्मिलित कर के टर्की पर कठोर 
शासन करना प्रारम्भ कर दिया । मुम्तका बराबर इनके अनैतिक 
कार्या की आलोचना किया करता, इसलिए सिवा जमाल के अनवर 
ऑर तलात दोनों ही उसे सशंक दृष्टि से देखते थे | 
नों टर्की के भिन्न-भिन्न हिस्सेदारों में खाथ-पूण संघर्ष 
शुरू ह। गया । वे परस्पर एक दूसरे का गला दबाने में व्यस्त थे । 
बलगरियनों ने सरविया ओर यूनान पर धावा बोल दिया था। 
इसाइयों की आपसी सिर फुटोअल देखकर कमाल ने अनवर को 
इस अवसर से लाभ उठाने की वात सुझाई जो उसके ध्यान में 
उतर गईं। उसने थोड़ी-सी फ़ोज जोड़-जुगाड़ कर आड़िया 
नापिल? नामक शत्रुओं द्वारा अधिकृत टकी के बहुत पुराने भाग 
पर आक्रमण कर दिया और उसे अपने अधिकार में ले लिया। 
अब अनवर को जीत का चस्का लग गया | उसने तुका सेना का 
नियम पूवक संगठन करना चाहा, और इस कार्य के लिए प्रशियन 
नायक सैएडसं को आमन्त्रित किया | सुस्ता अनवर के 
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इस विचार से सहमत नहीं था । उसने समझाया कि शासन-सत्ता 

बिदेशी मन्त्रिमण्डल के हाथों में सोपने का तो यह दुष्परिणाम 

हुआ है कि समस्त टर्की पर विदेशियों का अधिकार हागया । इस 

वार सैन्य-शक्ति विदेशियों को सौपकर एक भयंकर भूल दुहराना / 

समभझद्वारी का काम नहीं है । परन्तु अनवर ने मुस्तका की सलाह 

नहीं मानी और सैण्डस को बुला कर उसे कुसतुन्तुनिया का प्रधान 

सहन सेना नायक वना दिया | इसके विरोध स्वरूप मुस्तफा कुस्तुन्तुनिया 

से सोफिया चला गया । 

इस समय संसार में आये दिन नये-नये परिवत्तन हो रहे थे । 

सन्‌ १७१४ का यूरोपीय महायुद्ध छिड चुका था । प्रत्येक राष्ट्र किसी 

न किसी पक्ष का हिमायती बन कर उसमें सम्मिलित होरहा था । 

अनवर को भी उस युद्ध में रूस के विरुद्र युद्ध करने के लिये 

अपनी सेना लेकर काकेशस जाना पड़ा । अनवर की अनुपस्थिति 

में हाकी पाशा ने उसका कार्य-भार सँभाला | हाकी पाशा के विचार 

मुस्तफा से बहुत कुछ मिलते थे । बह्‌ स्वयं वीर था इसलिये बीर- , 

पूजा के महत्त्व को भली भाँति समभता था । मुस्तफा के विश्व- 

विख्यात वीर-ब्ृत्त उसने पहले ही सुन ख्खे थे । इस समय शासन 

सूत्र अपने हाथ में आते ही हाकी पाशा ने प्रशियन सेनापति 

सण्डस से सिक्तारिश करके मुस्तफा को गेली पोली प्रायद्वीप के 

४ दक्षिण की आधी सेना का अध्यक्ष वनवा दिया ! अव तक 

SSeS धारणा थी कि टर्को में सभी साधारण सैनिक हैं, 

परन्तु मुस्तफा ने उसकी धारणा को मिथ्या कर दिया । उसे कमाल 

\. का कायल हाना पड़ा । मुस्तफा ही पहला टर्किश वीर था, जिसके 
WRATH से सेण्डस प्रभावित हुआ | 

सण्डस मुस्तफा के साहसपूर्ण सैन्य-सञ्चालन को देख कर 

उस एक शानदार अफसर ओर प्रभावशाली नेता कहा करता था | 

परतु मुस्तफा Fi विदेशियों से स्वाभाविक घृणा थी । इस समय 
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टका पर AAS द्वारा आक्रमण किये जाने की अफवाह गर्म थी | 
अनवर ने न जाने क्या सांचकर सेण्डस को सूचित किया 
कि मुस्तफा का गेली पाली से हटाकर तुरन्त दूसरी जगह भेज 
दिया जाय । संण्डस इस बात को जानता था कि मस्तफ़ा 
ओर अनवर में अनवन रहती है | साथ ही उसे यह भी ज्ञात था 
कि मुस्तफा को अनवर की आज्ञा aga असह्य होती हे । इसलिए 
उसने बड़ी चतुराई से सव वाते समझा कर सुस्ता को माई- 
डोस की उन्नीसबीं टुकड़ी का अध्यक्ष वना दिया। इस तरह 
अनवर की आज्ञा का पालन भी हो गया ओर मस्तफा को उससे 
असन्तुष्ट हाने का अवसर भी न आया । 

आखिर टर्की पर अँगरेज़ों का चिर आशंकित आक्रमण हो ही 
गया | उन्हाने गलीपोली के उत्तरी भाग में बुलाइर पर हमला 
कर दिया। मुस्तफा बिना किसी विशेष तेयारी के तुरन्त शत्रुओं 
के समक्ष जा डटा ओर उनसे | लेने लगा । उधर अँगरजी 
पलटन टिड्डी-दल की भांति बढ़ी चली आ रही थी, इधर टकिश- 
ISU के एकत्र होने का कोई उचित प्रबन्ध नहीं था । फिर भी मुस्तफा 
उन सुट्री-भर सनिकों के साहाय्य से शत्रु-सेना को आगे बढ़ने से 
रोकने की भरसक कोशिश कर रहा था । कमाल के भरपूर राक- 
थाम करने पर भी शत्रु-सेना “चनक बाइर” तक घुस आई | अब 
ता मुस्तफा कां बड़ी चिन्ता हुई । यहां तक शत्रुओं का घुस आना 
टक के लिए खतरे से खाली न था | कारण ।क यहा सं साधा 
आर निरापद मार्ग “डाईनीज? को गया था, ओर यहां पर कुस्तु- 
न्लुनिया पर सीधा आक्रमण करने की सुविधा थी । मुस्तफा को यदि 
पहले ही से पर्याप्त सेना सहित आगे बढ़कर शात्रु-सेना का मुक्रा- 
चला करने का अवसर दिया जाता, तो वह अँगरजी फ़ल का यहा 
तक बढ़ने ही क्‍यों देता । फिर भी उसने साहस नहीं छोड़ा । 
सुस्तका ने उसी समय टकी के प्रधान सेनानायक को फ़न किया (क 
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उधर सेण्डस तो मुस्तका पर भरोसा करता हा था, उसन उत्तर मं | 
कमाल की इच्छानुसार उसे लड़ने को आज्ञा दं दा तथा दूसरा TIT | 


को पीछे हटाने का प्रयत्न करने लगा आर धीरे-धीरे उसे अपने 
उद्योग में सफलता के चिन्ह भी दिखाई देने लगे । एक जमन जनरल 


जा मुभ्तफ़ा के समाप हाँ दूसरों ठुकड़ां का नायक बनकर युद्ध कर 


रहा था, मुस्तफा के युद्ध 
तल उगला दवाता aT! मु 
अफ़सर वाक्य अनायास ही उस जमन अधिकार क मुह 
स निकल पड़ता था । वास्तव म शत्र का परास्त करने का जा भां 
युक्त मुस्तफा सांचता उसमें उसे आशातीत सफलता मिलती थी | 
अंगरजा FIST म न्यूजालण्ड, AR लिया आदि वहुत-सी शक्तियाँ 
सम्मिलित थो, ओर इधर टर्की की सेना थी. सो भा असर्गाठत 
आर अधूरा, फिर भौ वीर मुस्तफा साहस पूवक alae म | 
हुआ था । मुस्तफा का अँगरेज़ी सेना का वहुत-सी निवलताए. 
मालूम ह गइ था, अतः उसने उन्ह टाष्र म रखकर शरत्रओं के ममं 
स्थान पर हा प्रहार करना प्रारम्भ किया । अत्युत्पन्नमाति मुस्ता 
का यह सामयिक सूक बहुत ही सच्ची आर सफल सिद्ध हुई | उधर । 
उसने अपने वीरता पूणं ओजस्वी भाषणों द्वारा सैनिकों को | 
ग्रात्साहित करना शुरू किया, जिसके फलस्वरूप सेनिकों के शिथिल 
शरारा में उत्साह की asl कड़कने लगी | वे प्राणा का माह 
परित्याग कर शत्रओं पर [पल पड़े आर उन्हाने भीषण मारकाट 
अचा दा । अन्त में टकी के मुट्री-मर बीर सिपाहियों ने अँगरेजी 


काज का भारों भीड को भेडो की भा।त खदंड़ कर टकी की विजय- 
पताका फहरा दी | 
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इस युद्ध में बिजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में मुस्तफ़ा को 
पाशा? की उपाधि से अलंकृत किया गया | उधर कमाल का तख- 
ल्लुस उसे विद्यार्थी अवस्था में ही मिल चुका था। इन सव को 
मिलाकर अब मुस्तक्रा का पूरा नाम “मुस्तफा कमाल पाशा” हो 
गया । मुस्तफ़ा कुस्तन्तुनिया की आवाल वृद्ध जनता का प्रेमपात्र 
वन गया था । युद्ध-क्षेत्र से लौटने पर वहाँ की जनता ने आभार- 
पूर्णं उल्लसित हृदय से मुस्तक्ा 
घर-घर आदर ओर गर्व 
विजय ने मुस्तफ़ा की यशाःपताका में चार चाँद लगा दिये थे । 
घर्‌ अनवर अव टर्की का स्वयं-सिद्ध सर्वाधिकारी वन वेठा 

था । परन्तु प्रजा उसकी अपेक्षा मुस्तझा का ही आसन 
ऊंचा था । इतना ही नहीं, जनता में गुप्त रूप से अनवर के विरुद्ध 
अनेक पडयन्त्रों की सृष्टि रची जा रही थी । ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति 
देख अनवर को भय हुआ कि कहीं मुस्तफा मेरे विरुद्ध विद्रोह न 
खडा कर दे, इसलिए उसने मुस्तफा को कुस्तुन्तुनिया से अलग ही 
अलग रखने के बिचार से काकेशस की रक्ता के लिए रूस के साथ 
युद्ध में अटका दिया | अनवर न सरकार मुस्तफा को हृदय से 
बिलकुल न चाहती थी। उसकी इच्छा थी, कि किसी युद्ध में 
मुस्तफा काम आ जाय तो अच्छा हे । इसीलिए युद्ध-क्षेत्र से 
मुस्तका जिस चीज़ की सहायता के लिए ख़बर भजता, प्राय 
उसकी मांगो का उत्तर नकार ही में दिया जाता | परन्तु टर्की का 
भाग्य मुस्तफा के भाग्य के साथ मिलकर उसकी सहायता कर रहा 
था । उसके पौरुष-पराक्रम उसका साथ दे रहे थे । मुस्तफा कमाल 
ने अपने ही पैरों पर खड़ा होकर, अपने असाधारण साहस ओर 
अनवरत अध्यवसाय द्वारा इस युद्ध में भी रूस जसी प्रबल शक्ति 
पर विजय प्राप्त की | हा 

वीरवर मुस्तफ़ा अभी इस युद्ध से भलीभाँति निश्चिन्त भी न 


का स्वागत-सत्कार किया । वह 
साथ अपनाया गया । वस्तुतः इस 
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हो पाया था कि उसे saat द्वारा सीरिया पर आक्रमण किये जाने 
की सूचना मिली | खबर पाते ही मुस्तफा काकेशस में बहुत जल्दी 
शान्ति और सुरक्षा की सुव्यवस्था करके तुरन्त कुस्तुन्तुनिया लोट 
जाना पड़ा | मुस्तफा 
की सेना हारी-थकी तो थी ही ; दूसरे उसे टर्की सरकार को 

सीनता पूण निन्दनीय नीति के कारण पीछे से कुछ भी सहायता- 
सामग्री न मिल सकी । निदान टर्की की थकी-माँदी ऑर समर- 
सामग्री शून्य Ss अँगरेज़ों की ताजी एवं सुसज्जित सेना के आगे 
न टिक सको | फलतः सीरिया पर अँगरेजो का अधिकार होगया । 
तरह टर्का-सरकार ने एक प्रकार से अपने आप ही अपने 
कुल्हाड़ी मारी | अव की वार जव मुस्तफा लोट कर कुस्तु- 
न्लुनिया पहुचा, तां वहाँ उसे नया हो आलम नजर आया | सव 
जोश ठण्डा पड़ गया था, और उन्हें अव टकी के 


कमाल पाशा ही एक व्यक्ति था, जिसने साहस को हाः 
जाने दिया । उसका कहना था कि अव भी यदि एकता 
धेय से काम लिया जाय तो टर्की की रक्षा हो सकती 2 । 
इधर जव से यूनानियों ने स्मरना पर आधिपत्य जमाया, तव 
से टकी की जनता में राष्ट्रिय आन्दोलन की लहरें विद्युद्ठेग से 
फल गइ था । यूनानी मल्लाहों के AL व्यवहार ने टर्की वालों 
हताशा हृदय फिर देश-प्रेम के भव्य भावों से परिपलाबित कर 
दिया था । Aa आन्दोलन होता रहा और अन्त में सन्‌ 
१९१९ ३० म इसी आन्दोलन ने मुस्तफ़ा कमाल के नेतृत्व में सम- 
सान नामक स्थान पर भीषण रूप धारण किया | “टकी gat का 
है? इस मेटो से अंकित पताकाएँ लेकर विद्राही-दल मुस्तफ़ा के 
अधिनायकत्व में स्वातन्त्य-संग्राम के लिए समर-च्ञेत्र में उतर 
आया | मुस्तफा ने विना अधिक आगा-पीछा सोचे सारा उत्तर- 
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दायित्व अपने ऊपर लेकर कार्यारम्भ कर द्या । जिस कार्य को 


पूरा करने में प्रधान मन्त्री इस्मत पाशा सवथा असफल रहा, 
उसे ही कमाल पाशा ने अपने विख्यात ओर विशाल व्यक्तित्व के 
रुते पर कर डालने का व्रत धारण किया था | वह तन-मन- 
धन से देश-प्रम के दीवाने विसवकारी बीरों की सेना संगठित 
करने में जुट पड़ा। युद्ध का संचालन आर सैन्कि तथा अन्य 
समर-सामग्री का संग्रह, दोनों काम अकेले मुस्तफा को करने पड़ते 
थे। इन दिनों मुस्तफा को खाने-पीने या क्षणभर विश्राम करने का 
भी अवकाश न था । वह सारी टर्की में इधर से उधर घूम रहा 
था । उसका खाना-पीना, सोना, पूजा-पाठ सव काम घोड़े की 
पीठ पर ही होते थे । वह कभी अंगोरा की विकट परिस्थिति सुल- 
भाने जाता, ता. कभो निराश सैनिकों में अपने जादूभरे भाषणों 
द्वारा उत्साह और साइस का संचार करता | अब टकी का आवाल 
वृद्ध इस वीर के नाम और काम से पूर्ण परिचित हो गया था ! 
इस बार शत्रुओं से वेढव मुक्रावला था | a फ़ा चाहता था, 
कि उसे डिक्टेटर के सम्पूणं अधिकार प्राप्त हो जाये, जिससे फिर 
उसे युद्ध को विशेष परिस्थितियों में कोई विशेष काय करने के 
लिए उच्च अधिकारियों की आज्ञा प्राप्त करने में व्यथ समय नष्ट न 
रना पड़े । क्योंकि युद्ध-चेत्र में अवसर चूकते ही कणभर 
में पासा पलट जाया करता है। टर्की की उच्च सत्ता पहले ता 
उसकी यह इच्छा पूरी करने में कुछ हिचाकेचाई, परन्तु ण्सा 
किए बिना टर्की की रक्षा होनी असम्भव थी, निदान उसे मुस्तफा 
को सर्वाधिकारी का पद प्रदान करना ही पड़ा | 
अव क्या था, टर्की का डिक्टेटर मुस्तफा कमालपाशा एक सुदृढ 
सेना लेकर यूनानी सेना के सम्मुख जा डटा | घमासान युद्ध होने 
लगा । कर्मवीर कमाल सैनिकों के हृदयों में साहस सञ्चार करटा 
हुआ शत्रुओं के दाँत खट्टे करने लगा । समरक्षेत्र में FAA का 


000, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


| 
[ ४० ] | 


युद्ध-संचालन कार्य सुव्यवस्थित था, इसलिए बहू ओर अधिक 
सेना एकत्र करने के लिए अँगोरा चला गया। मुस्तका ने हाल | 
) में वहाँ के निवासियों के जान-माल की रक्षा का सुन्दर और | 
See प्रवन्ध कर दिया था, इसलिए वहाँ की जनता ने प्रसन्न । 

| 


होकर उसे ग्राजी+ की उपाधि से विभूषित किया था, इसके अति- 

रिक्त वह' कमालपाशा के संकेत मात्र पर जन-धन निल्लावर करने 

का भी तयार थी । अंगोरा ही क्यों इटली-भर की जनता ने अब 

मुस्तका का असाधारण शक्तिशाली तथा अनन्य देश-भक्त जान 
आर मान लिया था | विदेशों से भी अब उसके पास वधाई 

अनेक पत्र आते थे, जिनके कारण उसका हृदय एक नवीन उत्साह से 

उल्लासत हा उठता था । अंगारा में ग्राजी मुस्तफा कमालपाशा ने 

। SUPA सामति” के डिकृटर की हेसियत से एक सुदृढ़ सेना | 
संनाठत का । युस्तफा के इस असाधारण अभ्युदय को देख उसके 

या जलते थे । उन्होंने मुस्तफा के इस काय में अनेक विषम 

आधा अटकाः, परन्तु वह उन सभी संकटों का सामता करता 

ईशा अपने संगठन-काय में जुटा ही रहा | अन्त में बह बीर अपने | 

काय म सफल हुआ ओर अंगोरा से एक शाक्तिशालिनी सेता 

लकर १९२२ के अगस्त मास में वह पुनः युद्ध-क्षेत्र में पहुँच गया । 

अपने बीर नायक को इतनी सवल सेना सहित हेत आया देख 

कश सेना को प्रसन्नता का पारावार न रहा | मारे हप के उसका 

उत्साह द्विगुणित हो गया | अव क्या था. मुस्तफा ने यूनानियों 

की अफ्रियन करहिसारः नामक एक Bee किलेवन्दी पर हमला 

कर दिया। धोर घमासान युद्ध हुआ, जिसमें मुस्तफा के वीर योद्धा 

1 कटकट कर लडे | मुस्तफा अपनी सेना के किसी भाग का जरा भी 

| RIGS देखता ता दौड्कर तुरन्त वहाँ पहुंच जाता । कमालपाशा 


| ऊगाजी = विधमियाँ का विध्वंसक | 
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[र सुनते ही सैनिको में विजली-सी दौड़ जाती और 


मद कर शत्रुआ पर टूट पडते | अंत 
टर्की सेना को ही प्राप्त हुई | टर्की में से यूनानियों को खदेड़ कर 
मुस्तफा ने अपने गाजी पद को चरितार्थ कर दिया । 

अब टर्की स्वच्छन्द था | परन्तु कुळ काल पश्चात ही मुस्तफा 
ने सुना कि यूनानी पुनः टर्की पर आक्रमण करने की इच्छा से 
संगठन कर रहे हैं -तथा इस वार अँग्रेज भी उनकी सहायता 
करेंगे । अभी वह इस समाचार के सम्बन्ध में सत्यासत्य 
का निर्णय भी कर पाया था. कि यूनानी फ़ा नामक 
स्थान पर आकर हो गई, ओर उधर अँगरेजों ने तुर्की सेना 
के आक्रमण करने का एक मुख्य मार्ग रोक लिया । अव मुस्तफा 
बड़ी अड्चन में पड़ गया, परन्तु उसका भाग्य उस समय भी 
उसके अनुकूल था | टर्की, यूनान आर वरतानिया तीनों का 
भीषण संघष छिड़ने ही को था, कि ,फ्रांस के प्रतिनिधि 'माशिय 
फ्रेकलिन वायलिनः ने बीच में पड़कर टर्की आर ह दोनों को 
सममाया कि अगर तुम दोनों लड़ोगे, तो संसार व्यापी एक 
भीषण संग्राम छिड़ जायगा | इसलिए उचित यहीं हे कि परस्पर 


समझाता कर लिया जाय | 
आखिर समझोता हुआ ओर उसके BAPAC श्र स स यूनानां 


सेनाओं को तो हट जाना हो पड़ा, साथ हो अब टका का यूराप 
सें रकॉ वालों का ही स्वतन्त्र राष्ट्र घाषित कर दिया गया | यही 
मुस्तफा चाहता भी ar मुस्तका के ही उद्योग ओर अध्यवसाय 
से विदेशियों के पंजे में गया हुआ टर्की पुनः स्वतन्त्र वायुमण्डल 
म सास लेने लगा । स्मरना में मस्तफा को जां विजय हुई. Fe ता 
नाम मात्र की विजय थी । सच्ची विजय ता मस्तका को अब हुई 
थी, जिससे टर्की का भाग्यचक्र एक दम पलट गया । 

यद्यपि अव भी अंगोरा में शत्रुओं की थोड़ी-वहुत फौजेँ बची 
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हुई थीं, परन्तु उनकी शक्ति टर्की की शक्ति के सामने नगण्य थी । 
मुस्तफा उसकी कुछ भी परवा न कर देश के सु र-कार्यों में 
संलग्न हो गया । टर्की की सल्तनत खलीफा? के तो वह शुरू 

ख़िलाफ़ था । वह जानता था, कि खलीफ़ा के प्रधान होने से ह 
को व्यथ की अनेक आपत्तियाँ उठानी पड़ती हैं । इसलिए इस सल्त- | 
दा के लिए उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से सुस्तक्रा ने 
एक विराट्‌ सावजनिक सभा का आयोजन किया। इस सभा में 


रत हुए मुस्तफ़ा ने स्पष्ट घोषित कर दिया-- सज्जना, 
आत्तमान सुलतान ने बलपूर्वक टर्की को अपने अधिकार में किया 
था। आज वलपूवक ही हमने उसे वापस ले लिया | अब सल्तनत 

। खलाफ़ा से एक दम अलग रक्खा जायगा, चाहे कोई स्वीकार 
कर अथवा न करे, परन्तु एसा हांकर ही रहेगा, और जो काइ | 
इस काय में रांडा अटकावंगा. 


मुस्तफा की विजय हुई और उसका प्रस्ताव सर्वंसम्मति से 
“कार कर लिया गया । अब कमालपाशा को समस्त ट की | 
साठत सभा ने एक स्वर से टकी का उद्धारक ओर सर्वाधिकारी | 
घोषित कर दिया । 

इशक पश्चात्‌ टर्कीको सभ्यता की दौड में दूसरे देशों के 
समकक्ष खड़ा करने के लिए मुस्तफा ने वहाँ अनेक सुधार करने 
। आरम्भ किए । सब से प्रथम तो वहा को भोरु जनता को निर्भय 
आर वार बनाने के उद्देश्य से उसने जाह-जगह जोशीले डे 
दिए | पढे को प्रथा मिटाकर feat को भी देशोन्नति के कार्यों में 
समान भाग लेने के लिए मुस्तफा ने प्रबल आन्दोलन किया, जिसके 
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के नाम पर प्रचलित अनेक अंथ विश्वासों को उसने जनता के 
हृदयो में से निकाल फेंका । 

सर्व साधारण की सुविधाओं के लिए भी स्वतन्त्र टकी खूब 
सजाया जाने लगा | पक्की सड़कें, आदर्श नगर, सुसज्जित विशाल 

जार, घर-घर में जल-कल, प्रकाश के लिए जगमगाते हुए 

frags, घण्टाघर, पार्क आदि बहुत-से कार्य इसी कर्मवीर 
की दूरदर्शिता के मधुर परिणाम हैं । कमालपाशा ने अस्तव्यस्त 
ओर मरणासन्न टका को एकदम नवीन तथा ] स्वतन्त्र 
देश वनाकर उसे उन्नति के उच्चतम शिखर पर पहुंचा दिया द्‌ 
कमालपाशा का जोवन सञ्चरित्रता, स्वाभिमान, देशप्रेम आर 
निःस्वार्थ सेवा-माव से ओतप्रोत है । 

सस्तका कमालपाशा अपनी प्रजातन्त्र शासन- समिति का 
विशाल एवं बिमल व्यक्तित्व सम्पन्न साहसी आर उत्साही डिक्ट- 
टर था | देश-प्रेम-पूण उष्ण रक्त उसकी रग-रग में प्रवाहित हाता 
था । ब्रह टर्की के मुसलमानों का पथ-प्रदशक ऑर इस्लाम धम 
का संरक्षक था | जिस TATA स्वाधिकारी के पद पर वह सुशा- 
भित था, वस्तुतः वह उसका सच्चा अधिकारी था । राष्ट्र का एका 
मात्र सूत्रधार मुश्तका पशुवल, द्वारा प्रजाजतों के शरीरो पर नहीं, 
पभो ees मा सार 
प्रजा के हितार्थ प्रचारित अनेक लोकोपयोगी कार्यों के साथ-साथ 
मुस्तफा का नाम भी विश्व की विमल विभूतिया क अमर इतिहास 
में अंकित रहेगा। मुस्तफ़ा वड़ा इसलिए नहीं है कि उसने बड़े-बड़े 
युद्धो में बिजय प्राप्त की, वह इसलिए भी आदरणीय नहीं है, कि 
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अनेक सभा-संस्थाओं--यहाँ तक कि टकी की राष्ट्रसभा का भी 

प्रधान रहा; मत्युत मुस्तफा इसलिए वडा है कि उसने पराधीनता- 

पाश में जकड़े हुए अपमानित, लाड्छित ओर खत प्रायः टर्की को 
स्वाभिमान-सुधा पिला तथा उसके जीवन में स्फूर्ति आर शक्ति प्रदान ( 

कर संसार के शक्तिशाली राष्ट्रों के वरावर खड़े होने योग्य वना 

दिया है। | 

मुस्तफा दृढ़ निश्चयी ओर बड़ा दूरदर्शी था । डिक्टेट : 

त पर प्रतिष्ठित रहते हुए भी उसके आगे विष्नवाधाओं की विकट 
चट्टानें खड़ी की गई । उसके विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पास हुण, 

यहाँ तक कि उसकी हत्या के भी प्रयत्न किए गये; परन्तु मुस्तफा 

के सत्य, भेयं, साहस और सर्वोपरि विशाल व्यक्तित्व के आगे | 

विरोधियों कार्यवाहियाँ उसी प्रकार स्वयं छिन्न-भिन्न 
जिस प्रकार वायु-वेग से सघन मेघमाला क्षणभर में 
विलीन हो जाती हैं। टर्कीका शासन-सूत्र हाथ में लेते ही सर्व 
ATA मुस्तफा ने उन बातों के जानने का प्रयत्न किया. जो उससे | 
सवथा छिपी हुई थां | ,उनमें मुस्तफा के विरुद्ध अनेक पड्यन्त्र भी 
थे जिनको उसने जहाँ का तहॉ दवा दिया । जनता के आधिक 
स अविक सम्पक में आने के लिए मुस्तफ़ा समस्त टर्की का दौरा 
कस्न लगा । इन दोरो में वह छोटे आदमियो से ही अधिक मिलता 
poet की करुण-कथाएँ सुन कर उनके दुःख | 
sr ल करना मुस्तफा ने अपना प्रधान कत्तव्य । 
वना लिया था। 
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इस सिलसिले में उसने एक बार भाषण देते हुए कहा था-- आप 
लोगों को कुछ समय के लिए राजनीति को बिलकुल भूल'जाना 
चाहिये, क्योंकि इस काय के लिए तो में अभी बहुत दिनों तक 
जीवित हूँ । आप लोगों को तो इस समय व्यापार ओर कृषिकार्य 
में संलग्न होने की आवश्यकता 2 मुस्तफ़ा के ऐसे भाषणों का 
ही परिणाम है कि आज टर्की संसार के उन प्रगतिशील राष्ट्र 
अपनी शक्ति ओर सभ्यता का अभिमान रखते हे । 

मुस्तफा अपने अन्तिम दिनों में शाही सम्मान सहित, चान- 
काया नामक गाँव के एक भवन में रहता था। अपनी मृत्यु से 
कुछ दिनों पूर्व उसने एक भाषण में कहा था-- मेरे देश निवासियों, 
मुझे पूरा विश्वास है, हमारा राष्ट्र आत्मिक वल द्वारा संसार में क्रान्ति 
करता रहेंगा | जब तक तुम में अपने आप खडे ? कार्य 
करने की शक्ति नहीं आ जाती, में सबोत्मता बरावर तुम्हारा नेतृत्व 
करता रहूँगा ।” कितना स्वाभिमान और केसा दृढ़ विश्वास मुस्ता 
के इत्त शब्दों में भरा हुआ हे ! 

गाजी मुस्तफा कमाल पाशा उन व्यक्तियों मे से था, जिनका 
भविष्य प्रतिक्षण उनके अपने हाथ में रहता है । दुःख की वात है. 
कि टर्की के इस नवयुग प्रवत्तक नेता का, जिसने आजीवन झवि- 
वाहित रह कर अपना जीवन देश के लिए अपण कर दिया, अभा 
एक वप वीता, स्वर्गवास हों गया ! 
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महात्मा टालस्टाय 


AT से लगभग सां वप पहल का घटना रूस देशीय 
यास नाम या लिताना? नगर में पाँच वर्षे का एक 
चालक अपने भाई-वहनों के साथ खेल रहा था | खेल का नाम 
था, “चींटियों का भाई-चारा ।” इस खेल की कल्पना और इसका 
नामकरण आदि सव कुछ उस पंच वर्षीय वालक ने ही किए थे । 
एक दिन इस वालक के बड़े भाई ने इससे कहा था. कि सुझे 
ऐसी युक्ति मालूम है, जिसके द्वारा मनुष्य दुनिया के दुः 
से छुटकारा पा सकता है । सांसारिक द्वंद्र उसके पास भी नहीं 
फटक सकते और वह मनुष्य मात्र में चीटियों का-सा भाई-चारा 
स्थापित कर सकता 2 । भाई का उक्त कथन वालक के हृदय में 
वठ गया, ओर उसने उसी के आधार पर “चीटियों का भाई- 
चारा” नामक खेल की स्रष्टरि रच डाली । 
वालक इस खेल को बड़े उत्साह-पूर्वक्त खेलता था । घर में 
रक्खी हुई किसी मेज या कुर्सी के चारों आर तख्ते-पटरे या वक्स- 
पेटिया रख कर ऊपर से एक कपड़ा ढाँक दिया जाता ओर 5 
नाम RAT जाता चीटियों का बिल? । विल में जिस तरह चीटियाँ 
प्रम पूर्वक मिलञ्जुल कर रहती है, उसी तरह वह वालक भी अपने 
भाई-बहना का लकर उस बिल में प्रेम पूवक चिपट-सिमट कर 
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वेठ जाता | वस इतना ही इस खेल का लाट' था। बालक इस 
खेल में अपार आनन्द अनुभव करता तथा भाई-बहनों के 
साथ प्रेम ओर भाई-चारे के भाव का भो | इसी समय से इसके 
हृदय में प्रेम, सहानुः भूति और आकल को भावना भर गई | आगे 
चलकर इसके इन विचारों ने बढ़ते-बढ़ते विमल विश्ववन्थुत्त और 
प्रवल विश्वप्रेम का रूप धारण किया, जिसके फलस्वरूप इस 
महापुरुष ने अपना समस्त जीवन ही दीन-दुखियो के दुःख निवार- 
णार्थं उत्सर्ग कर दिया | पाठक जानना चाहते होंगे कि यह वालक 
कोन था ? यह महात्मा टालस्टाय था,-वही टालस्टाय जिसे हमारे 
दय-सम्राट महात्मा गान्धी भी श्रपना अन्यतम गुरु मानते | 
ऊपर हमने जिस समय की घटना का उल्लेख किया है. 
समय का रूस आज का-सा रूस न था। उस समय वहां की दशा 
वत्तमान भारत की दशा से भी निकृष्टतर एवं शोचनीय थी । बहा 
के किसान पूरे सालभर अपने खेतों में कठिन परिश्रम करते, फिर 
भी बेचारों को न तो भरपेट खाने को दाने ही नसीब हात थे 
ओर न तन ढाँकने को TS ही | उनकी गाढ़ी कमाई का अधिकाश 
हा क्यों सवा श जालिम जमीदारा, मकार | अत्याचारा 
अधिकारियों और gent गवनेमेण्ट के पेट में चला जाता था । 
वेचारी प्रजा भाँति-भाँति के टेक्सों के बोझ से दबी जा रहा था 
राजकीय करों की भरमार से उसके प्राण निकले जा रहें थ | अगर 
कोई जरा भी इस अन्याय के विरुद्ध सर उठाता ता उस वहां 
कुचल दिया जाता था। 
उस समय रूस का राजा, जाए कहलाता था। जारशाही 
शासन के न कोई निश्चित नियम थे, ओर न क्रलमबन्द क्वायदै 
कानून । वह शासन-कार्य में निखिल तन्त्र स्मतन्त्र था। जा उसके 
मुँह से निकल गया वही क्रातून समभा जाता था | जव खुद राजा 
के यहाँ ऐसी अन्धेरगर्दी थी, तव उसके अधीनस्थ अधिकारियों के 
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अत्याचारों और जमींदारो के जुल्मो की क्या दशा AT, इसका 
अनुमान सह्ृदय-समाज सहज ही में कर सकता हे । जमींदार 
लोग किसानों को क्रीतदा 
जायदाद किसी दूसरे के हाथों बेचते 
पर काशत करने बाले किसानों या बसने 
डालते थे । जिसका परिणाम यह होता था कि उन लोगों पर चाहे 
जितने जल्म ढाए जाये, चाहे जसे अत्याचार किए जाये परन्तु वे 
उस स्थान को छोड़ कर अन्यत्र नहीं जा सकते थे | इससे भी गई- 
बीती वहाँ गुलामी की प्रथा प्रचलित थी। जिस प्रकार हम 
अपनी आवश्यकताओं यथ के 


[स समझते थे ae यादे अपना जमान- 


> 


तो उसके साथ ही 


बाले प्रजाजनों नों 


का क्रय-विक्रय किया जाता था इन खरीदे हुए गुलामो को 
के आज्ञानुसार भला या बुरा प्रत्येक काम करना पड़ता 
। तो किसी निर्दय स्वामी द्वारा ऐसे क्रीतदासों को 
क़त्ल भी कर दिया जाता था, फिर बह भले ही किसी कारणवश 
हाता अथवा मनोविनोदाथ ही । ऐसे लोगों के इस अमानुषिक कार्य 
में किसी क| हस्तक्षेप करने का अधिकार न था । यदि कोई दयालु 
हृदय इन ढुखियो की दयनीय दशा देख उससे सहानुभूति प्रदर्शित 
करता, ता वह बेचारा वेसोत मारा जाता। ऐसे लोगों को नरक 
सदृश जलां में ठल देना तो साधारण बात थी | अभिप्राय यह कि 
रूस क| निराह प्रजा उन दिनों असंख्य अमानुपिक अत्याचारों का 
केन्द्र बनी हुई त्राहि-त्राहि पुकार रही थी । 
आखिर दीन-दुखियों का करुणुकन्दन परम कारुणिक परमात्मा 
ने सुना और उसने रूस का उद्धार करने के लिए वहाँ अनेक - 
Sen का जन्म दिया । इन्हीं बिश्व विश्रुत बिमल विभूतियो में से 
एक महात्मा टालस्टाय भी थे । 


टालस्टाय क पूवज धनी, प्रतिष्ठित और शिक्षित थे । उनका 
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रूस के राज-परिवार में भी वहुत मान था। इनको वादशाह की 
ओर से 'काउण्ट' की सम्मानपूर उपाधि प्रदान की गई थी । यह 
उपाधि गिने-चुने प्रतिष्ठित व्यक्तियों जाती थी। टालस्टाय 
के जिस पूवज ने सव प्रथम यह्‌ उपाधि उपलब्ध की उसका'नाम था 
'पीटर टालस्टाय? ( टालस्टाय इनकी वंश या जाति सूचक उपाधि 
है) | इन्हीं काउण्ट पीटर के वंश में अठारहवीं सदी में 
आकर गी विद्वान्‌ सदाचारी, त्यागी और दयालु 'काउण्ट 
निकोलस टालस्टायः हुए । निकोलस अत्यन्त उद्यमी उत्साही 
ओर वीर भी थे । सोलह वर्ष की आयु में ही इन्होंने रूसी सेना 
में भर्ती होकर फ्रांसीसियों से युद्ध किया और वहाँ यह शत्रुओं 
द्वारा पकड़कर बन्दी वना लिए गए। जैसे ही फ्रांस के बन्दीगृह 
से मुक्ति पाकर यह रूस में आए, वेसे ही इनके पिता स्वगवास 
हो गया, जिसके कारण इन्हें फौज की नोकरी छोड़नी पडी | कुछ 
काल पश्चात इनका विवाह राजकुमारी मेरी वाल्कांस्की? के साथ 
हुआ। दहेज में इनको बहुत बड़ी जागीर भी मिली। काउण्ट 
निकोलस टालस्टायः अब एक अच्छे जागीरदार थ. परन्तु इनका 
स्वभाव अन्य जागीरदारों या जमींदारो के स्वभाव सं ।वलकुल 
भिन्न था । यह अपने प्रजाजनों के साथ अत्यन्त सहानुभूति एवं 

यता-पूण व्यवहार करते थे | = 

काउण्ट निकोलस टालस्टाय की धमशीला धमपत्नी AL 
वाल्काँस्की के गर्भ से सन्‌ १८२८ ३० के सितम्बर मास म हमारे 
चरितनायक 'काउण्ट लियो टालस्टाय' का जन्म हुआ । राजकुमारी 
आर जागीरदार की पत्नी होकर भी मेरी वाल्कॉस्को अपन वच्चा 
का पालन-पोषण स्वयं करती थी | यों तो माता-पिता का अपना 
सभी सन्तान पर स्वाभाविक स्तेह होता है, परन्तु मेरी वाल्कॉस्की 
का लियो टालस्टाय पर जन्मकाल से ही विशेष प्रम था | लॉकन 
लियो टालस्टाय अधिक माठ-प्रेम अपने भाग्य में लिखाकर नहा 
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लाया था | अभी वह अबोध बालक ही था, कि उसकी स्नेहमयी 
माता का स्वर्गवास हो गया। माँ के दिवंगत हो जाने पर लियो 
टालस्टाय के पालन-पोषण के लिए धाय और नोकर नियुक्त किए 
गए । परन्तु अव भी इसकी असली देख-रेख निकोलस टालस्टाय । 
की एक बहून करती थी । निकोलस के समान ही उसकी वहन 
भी बड़ी दयावती और धमंशीला थी | टालस्टाय के हृदय में दीन- 
दुखियों के प्रति जो असीम सहानुभूति का सागर हिलोरें मारता 
था, वह सब उसको दयामयी वूआ की ही देन थी । 

TRE का स्वभाव वचपन से ही विचित्र प्रकार का था। 
बह्‌ प्रायः एकान्तवास अधिक पसन्द करता । बहुत वार टालस्टाय 
निजन स्थान में एकाकी बठकर न जाने क्या-क्या सोचता रहता | 
इसी अवस्था में उसने अपने भाई निकोलस द्वारा दिए. गए 'चींटियों 
के-से भाई-चारे? के उपदेश से प्रभावित होकर उक्त नाम का खेल 
बनाया था, जिसके सम्बन्ध में उसने अपने आत्मचरित में लिखा 
हे--चींटियों के भाई-चारे? बाला आदर्श अब भी मेरे हृदय में | 
गाजूद ह । हा, उसमें इतना अन्तर अवश्य हो गया है कि पहले | 
म चादर से ढकी कुर्सी के नीचे बेठकर भाई-बहनों को ही हृदय 
से लगाता था, अव इस अनन्त नीले आकाश के नीचे बेठकर | 
ASH को हृदय से लगाना चाहता हूँ । एक बार टालस्टाय 
पर विचित्र धुन सवार हुई, उसने सोचा कि जब एक दिन मरना ही 

१ तव सुखपूवक जीवन क्यों न बिताया जाय । पढ़ने-लिखने में 


व्यथ समय बवाद करने से क्या लाभ | यह विचार मन में आते हा | 
टालस्टाय ने कितावें फेक दीं आर बह खूब आराम से पड़ा रहने | 
लगा । परन्तु टालस्टाय का यह्‌ विचार स्थायी न था। थांड न. 
बाद कुछ सांच-समझ कर वह फिर पढ़ने-लिखने लगा । 

टालस्टाय दस ही वर्ष काथा, कि उसकें सिर पर से आदर- 


णोय पिता को भी छत्रछाया उठ गई । अभी पितृ-वियोग-जन्य 
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दुःख को टालस्टाय भली भाँति भूल भी न पाया था, कि दूसरे 
वप हा उसका FAT भा इस असार संसार का परित्याग कर 
स्वा [सधार गइ । एक वष क भातर हॉ जनक तथा जननी-कल्प 
वू क वियांग स टालस्टाय के वाल-हृद्य को asl ठस 
लगी | परन्तु उसके बड़े भाई निकोलस बहुत ही समझदार और 
दूरदर्शी थे । उन्होंने टालस्टाय को सँभाला और वे उसकी शिक्ञा- 
दीक्षा का उचित प्रवन्ध करने लगे । 

लड़कपन से ही टालस्टाय की श्रद्धा धर्म में अधिक थी। 
जव उसके पिता जीवित थे, तभी बह उनके साथ गिर्जे में जाया 
करता तथा बड़ी श्रद्धा से धर्मोपदेश सुनता था। टालस्टाय 
ध्मापदेशों को सुनकर ही न रह जाता, प्रत्युत उनके अनुसार 
व्यवहार भी करता | उसे खेल-कूद का भी बहुत शोक था, परन्तु 
खेलने के लिए बेचारा घर के घेरे से बाहर न जा सकता था | कारण 
कि उन दिनों रूस में गरीव-अमीर का वडा था | धनवान्‌ 
निधनो पर अत्याचार हीं नहीं करते थे, वाल्क उनक साथ 
उठने-बठने आर वात-चात करने म भी घृणा करतं थं । ग़राब- 
अमीरों के वालक एकजगह मिलकर खेल भी न सकते थे । फिर 
एक जागीरदार का लड़का टालस्टाय खेले तो किसके साथ ? 

टालस्टाय जब प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त कर चुका, ता उस 
कजा? के कालेज में प्रविष्ट कराया गया । इस विद्यालय मं अमार 
घरानों के वालक ही पढ़ते थें | यह खाला हाँ उनक लिये गया था । 
यहाँ पर पढ़ने वालों को पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त थी । बे पढ 
चाहे खेलें । परीक्षा में पास होने का उनके लिए बन्धन न था। 
विद्यार्थी की जब इच्छा हो एक विषय छोड़ कर दूसरा विषय ले 
सकता था । भला रूस में धनिकों के बालकों पर प्रतिवन्ध 
लगा ही कौन सकता था | यहाँ आकर टालस्टाय को तो मान्‌ 
मुँह माँगी मुराद मिल गई | उसका मन पढ्ने: लिखने में तो वैसे 
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पढ़कर टालस्टाय को करना भी क्या था ? वह तो दुनिया में 
जो कुछ करने आया था, उसकी शिक्षा उसे माता के गर्म में 
ही मिल चुकी थी | जो कमी रह गई थी उसकी पूर्ति उसकी 
वूआ ने वचपन में कर दी थी। वह शिक्षा इन स्कूलों या कालेजों 
में दी भी तो नहीं जाती । ऐसी दशा में टालस्टाय पढ़ता तो पढ़ता 
ही क्या! फिर भी 'केजाँ में रहकर वह पढ़ाई की रस्म अदा 
कर रहा था। 

सन्‌ १८४६ ई० में टालस्टाय के नगर तथा उसके आस-पास 
के इलाक़ में भयंकर ढुभित्त पड़ा। जब इस विपत्ति का समाचार 
टालस्टाय ने सुना, तो उसके हृदय में दुकाल-पीड़ितों की सहायता 
करने का विचार उत्पन्न हुआ । इससे पूर्व भी बह यथा- 
सम्भघ दोन-टुखियो की सेवा-सहायता किया करता था | टालस्टाय 
उस समय विश्वविद्यालय से छुट्टी लकर घर को चल दिया | घर 
पहुंचकर वह तन-मन-धन से गरीव किसानों की सहायता में लग 
पड़ा। परन्तु दुभास्यवश कृपक लोग उसकी सहायता से अधिक 
लाभ न उठा सक | वे लोग टालरटाय की सेवा-सहायता में कोई 
ING या पडयन्त्र अन्तनिहित देखते थे, इसलिए टालस्टाय से 
दुर भागते | सच पूछा जाय तो उन लोगों का शंकित होना ठीक 
भाया | दूध का जला छाछ फूक-फूक कर पीता हे वहाँ के जमीं- 
दारा द्वारा किसानों पर जो अत्याचार किए जाते थे, वहाँ अमीर- 
गरावा म जा पक्षपातपूण भेद-भाव 


था, उन सबके होते हुए 
“च लागो का विश्वास न होता था, कि एक जागीरदार का लड़का 


निष्कपट भाव से भी हम लागा को सहायता कर सकता है । वस्तुतः 
वहा धनी और तिर्धनों के बीच भेद-भाव का जो Text खाई बन 
pa पाटना कठिन था । टालस्टाय को कृषकों की ऐसी 

बड़ा निराशा हुई और अन्त में उसने अपना सहायता- 


॥ ve ] 


कार्य वन्द कर, विद्यालय में पुनः पढ़ना प्रारम्भ कर दिया। 
कहने को तो टालस्टाय कालेज में पढ़ता था, पर वास्तव में 
उसका मन पढ़ने में जरा भी नहीं लग रहा था । उपर्युक्त घटना ने 
उसके हृदय में उथल-पुथल मचा दी थी । प्रायः वह वैठा-वेठा रूसी 
प्रजा को दयनीय दशा पर आँसू बहाया करता था । वह सोचता-- 
आखिर इन लोगों को इस अपार संकट-सागर से कैसे पार किया 
जाय | जव लोगों में इतना अविश्वास हे कि उसके कारण वे 
अपना हित-अनहित भी नहीं पहचानते, अपने शुभचिन्तक को भी 
छली ओर मक्कार समभते हैं, तब भला इनका उद्गार किस 
प्रकार किया जा सकता है | फिर भी टालस्टाय हिम्मत न हारता 
और मन ही मन प्रतिज्ञा करता--कुळ भी हो, मुझे वह मार्ग 
अवश्य ही ge निकालना हे, जिसके द्वारा रूस वासियों का ही 
नहीं, समस्त संसार का कल्याण हो । टालस्टाय इसी उधेड- 
बुन्त में लगा रहता था. उसकी रुचि पढ़ने-लिखने की ओर बिलकुल 
न रही थी । उसने तुर्की, अरबी आदि भाषाओं और गणित, इति- 
हास, Wet, क्रानून, विज्ञान आदि सभी विषया म टक्कर मारा 
परन्तु उसका मन किसी में न लगा | धमशास्त्र से ता उसे एक 
प्रकार से घृणा-सी हो गई थी । टालस्टाय जव देखता कि बड़े-बड़े 
धमोचाय ओर प्रसिद्ध-प्रसिद्ध पादरी भी-जञां रात-दिन प्रभु इशु 
पर इमान लाने और प्राणिमात्र पर दया दरसाने का उपदेश Sa 
देते नहीं अघाते--शासको को निरीह प्रजाजनों पर अन्याय करने 
से नहीं रोकते, उलटे अत्याचार करने में जारशाही का हाथ मज़बूत 
करते हे, तो उसे उनसे ओर उनके धम से घृणा होनी स्वाभाविक 
ही थी। यही कारण था कि टालस्टाय का बचपन में धम पर जैसा 
विश्वास था, वह अब बैसा न रह कर नास्तिकता में परिणत 
ह गया था | 
दिन-रात चिन्तित रहने के कारण टालस्टाय का स्वास्थ्य 
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बहुत गिर गया था, अतः उसने पढ़ाई-लिखाई को अन्तिम प्रणाम 
कर घर का रास्ता लिया और बह घर पर दिन-रात पड़ा रहने 
लगा | टालस्टाय के भाई वहुत चाहते थे कि इस तरह पड़े रहकर 
टालस्टाय अपना जीवन बर्वाद न करें, वल्कि कुछ पढ़ें-लिखे 
परन्तु वह कितावी पढ़ाई-लिखाई से कोसो दूर भागता था। 
अन्त में निराश होकर उसके भाई ने उसे सेना में भर्ती करा देना 
चाहा | अस्तु; टालस्टाय टिकलिस के मिलिटरी कालेज में भर्ती 
करा दिया गया । यह काम टालस्टाय को पसन्द आया और वह 
तत्परता पूर्वक सैनिक-शिक्षा ग्रहण करने लगा । कुछ ही दिलों में 
तोपखाने में स्थान मिल गया। 


उसने परीक्षा पास करली और 
टालस्टाय तोपखाने में पहुँचा ही था, कि उन्हीं दिनों उसकी 
पलटन को काकेशिया प्रान्त में रहने वाली कासियन नामक | 
जाति का दमन करने के लिए जाना पड़ा | वहाँ जव टालस्टाय 
ने सेना को लूट-खसोट करते देखा, तो उसे सैनिक कायं से भी | 
अरुचि हो गई । वह सोचने लगा--सेना तो प्रजा की रक्षा के लिए | 
बनाइ जाती हैं, आर जब वही प्रजाजनों को लूटने-मारने लगे, 
ता वस अन्याय आर अन्धेर की पराकाष्ठा ही समभनी चाहिये | 
वाडू हा जव खेत को खाने लग जाय, तो ऐसे खेत का दाता 
ही वेली हे | टालस्टाय ने उसी समय फौजी नौकरी से त्यागपत्र 
देने का दृढ़ निश्चय कर लिया | 

टालस्टाय का त्यागपत्र अभी स्वीकार नहीं हुआ था, कि रूस 
के क्रीमिया प्रदेश पर अंगरेजों और ,फ्रांसीसियों द्वारा आक्रमण 
क जान को ख़बर मिली | इस समाचार को सुनकर टालस्टाय के 
हृदय म दश-प्रम की लहर उठी ओर उसने युद्ध-क्षेत्र में = 
शत्रुओं से लड़ने की इच्छा प्रकट करते हुए अपना त्यागपत्र 
वापस ले लिया। टालस्टाय की प्रार्थना स्वीकार हो गई और उसे 
समर-भूम म भेज दिया गया। वहाँ टालस्टाय ने बड़े ही साहस 
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र उत्साह से अपना कत्तव्य पालन किया | वह पूरे एक वर्ष 
तक शत्रुओं द्वारा किले में घिरा हुआ उनका मुक़ाबला करता रहा । 
टालस्टाय स्वयं तो वीरता: ही था साथ ही अपने सह: 
योगियों को प्रोत्साहित भी करता था। अन्त में विजय भी इन्हीं 
के हाथ लगी | 

वस्तुतः टालस्टाय जगत्‌ में किसी पर हथियार उठाने या 
अत्याचार करने नहीं आया था । उसका प्रादुभाव तो पिटते हुओं 
को वचाने, ने, बन्धन में पड़े हुओं को छुः 
ओर दीन-दुखि लिए हुआ था | उसका जन्म 
तो इस अनन्त आकाश के नीचे प्राणिमात्र के साथ चॉटियों का- 
सा भाई-चारा स्थापित करने के लिए हुआ था। यों तो विपद्‌- 
अस्तों और भयत्रस्तों के लिए टालस्टाय के विशाल ] में पहले ही 
से दया का दरिया उमड़ रहा था, परन्तु अव युद्ध में हतो की दुदेशा 
और आहतों की करुण कराहट ने तो उस दरिया में भयङ्कर तूफान 
उठा दिया था । अब तो उसे युद्ध से इतनी घृणा हो गई थी, कि 
इस विज्ञय के उपलक्ष्य में रूसी सिपाहियों को दिये गए प्रीतिभांज 
तक में वह सम्मिलित नहीं: हुआ । इस युद्ध में सम्मिलित होने के 
प्रायश्चित्त स्वरूप टालस्टाय ने कुछ काल सिवास्टोपाल के फाजी 
शफ़ाखाने में सेवाकार्य किया | वहाँ वह घायल सिपाह का सेवा 
बढ़ी लगन से करता; साथ ही उन्हें अनेक प्रकार से सान्त्वना भी 
देता था | यहाँ रह कर टालस्टाय को गरीबों आर दुखिया क साथ 

-चारे का व्यवहार करने का अवसर मिला । जब थोडे दिना 
Seat की सेवा-शुश्रपा करके टालस्टाय के हृदय का भार छु 
हलका हो गया, तद उसने फौजी नोकरी छोड़ कर घर का 
रास्ता लिया । 
__ टालस्टाय को उठते-बैठते, सोते-जागते, खाते-पीते प्रतिक्षण 
RAR की ga और लोक-कल्याण की लगन लगी रहती थी । 


०००, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


er ५६ ] 


आर्थिक सहायता-दान द्वारा जनता के कष्ट निवारण में 
अकृतकाय हो चुका Al ओर इस बिधि से रूस जसे विशाल 
देश में रहने वाले . करोड़ों दीन-दुखियों की सहायता भी कहाँ 
की जा सकती थी। फिर अकेली आर्थिक कठिनाई ही तो उन / 
लोगों के सामने न थी, आए दिन नये-नये अनेक अत्याचारों के 
ड़ वेचारी निरीह प्रजा पर ढाए जाते थे ! इन सब बातों 
पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने के अनन्तर टालस्टाय इस 
निश्चय पर पहुँचा कि केवल अरन्न-वस्त्र की सहायता द्वारा पीड़ित 
प्रजा के दुःख दूर न होंगे । इसके लिए तो अमीर-गरीव सबके 
विचारों को आमूल परिवर्तित करने की आवश्यकता है । समाज 
में उथल-पुथल मचाने की जरूरत है । लोगों को दान देना उनके 
लिए उतना हितकर न होगा, जितना उनके हृदयों में निर्भयता 
आर समता के भाव भरना | ओर यह काम लेखनी तथा वाणी 
द्वारा ही हो सकता 
उक्त निश्चय पर पहुँचते ही टालस्टाय ने अपनी लेखनी 
संभाल ला आर वह सवोत्मना समाज-सुधारक साहित्य की सृष्टि 
करने म सलग्न हा गया यह्‌ सच है कि रूस को वर्तमान रूप 
Te कान्त द्वारा ही प्राप्त हुआ है, परन्तु कान्ति के महत्त्व 
का समझने की योग्यता, उसमें प्रवृत्त होने का साहस और उस 
पर अटल रहने की दृढ़ता आदि सब गुण टालस्टाय के उपदेश- 
शरा लखा तथा सनसनी उत्पन्न कर देने वाली पुस्तकों ने ही 
जनता का प्रदान किये। हिंस जन्तुओं से परिपूर्ण बीहड़ वन में 
पहले पहल माग तेयार करना बड़ा कठिन काम हे. | यह काम 
टालस्टाय ने किया | 
* लख लिखने का काय टालस्टाय ने उसी समय से र 
कर दिया था; जव वह फौज में नोकर था । सब से प्रथम उसने 
जी छुआ लिखा था वह सात्रेमिनक' नामक पन्न में 'बचपनः 
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नाम से प्रकाशित हुआ | इसके अनन्तर 'जमोंदार का सवेरा”, 
'लडकपन”, जवानी आदि शीर्षको से लेखमालाएँ निकलीं, जिन्हें 
जनता ने खव पसन्द किया और उनका उस पर पर्याप्त प्रभाव भी 
पड़ा | आश्चर्य तो यह है कि युद्ध-क्षेत्र में मी टालस्टाय ने लेख 
लिखने का काम बरावर जारी रकखा | युद्ध-काल में इसने जो 
कहानियाँ लिखीं बह 'सिवास्टो पोल” की कहानियों के नाम 
से आज भी मिलती हैं । टालस्टाय की रचनाओं में किसी 
के प्रति guia की गन्ध भी न होती थी, वह तो मनुष्यमात्र 
की कल्याण-कामना से लिखी जाती थीं ओर उनमें विश्व- 
बन्धुत्व के भाव भरे होते थे । यही कारण हे कि टालस्टाय की 
सव रचनाएँ धनी और निर्धन, राजा ओर प्रजा, शासक ऑर 
शासित सव में समान रूप से पसन्द की जाती थीं | उसको लिखी 
सिवास्टो पोल की कहानियाँ तो तत्कालीन रूस के को भी 
इतनी पसन्द आईं, कि उसने टालस्टाय को खतर को जगह न 
भेजे जाने के लिए विशेष रूप से व्यवस्था कर दी । 

टालस्टाय की लेखन-कला की धाक सब पर जम गई था | 
सिवास्टो पोल का युद्ध समाप्त होते ही उसे वहा को रिपाट तयार 
करने का काम सौंपा गया, जिसे उसने वड़े सुचारु रूप से संपादन 
किया । रिपोर्ट लेकर टालस्टाय Ge पीटसं बग! गया, जहां उर 
उसका बड़े-बड़े लोगों ने स्वागत किया | यहाँ पर रूस का AAS 
कलाकार तरगनेव? भी टालस्टाय से मिलने आया तथा उसने उसे 
अपने घर ले जाकर विशेष रूप से दावत दी | 

टालस्टाय को अपनी लेखनी सँभाले अभी दो या तीन हा 
वर्ष हुए थे, कि रूस में उसका चमत्कार दिखाई पड़ने लगा । 
सवे साधारण में सुधार की भावना जाग्रत हा उठी तथा अनेक 
शासकों तक के विचारों में परिवत्तेन प्रारम्भ हो गया | १०५५ ३० 
में जार निकोलस प्रथम के स्वर्गवासी हो जाने पर जो नया 
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बादशाह जार एलेग्जेरडर' गट्टी पर वेठा - टालस्टाय के उपदेशों 


यु 


उस पर बहुत प्रभाव डाला | उसके विचार कुछ सुधरे 
हुए थे । उतमें उदारता का पर्याप्त अंश था । शासन की वागडोर 
'एलेग्जेणडर) के हाथों में आते ही जनता ने सुधारों की माँग 
उपस्थित की । परन्तु अभी वहाँ के उच्च अधिकारी, जागीरदार 
और जमीदार सुधारों के बहुत विरोधी थे। होते भी क्यों न? 
जनता के सुधार उनके लिए तो बिगाड़ स्वरूप ही थे। भला वे 
ऐसे सुधार क्यों होने देते, जिनसे उनके हलुआ-माँड़े पर हरफ 
आता था। उनके जन्मसिद्ध अधिकार--भेंट और वेगार पर 
इठार चलता था। उनकी उच्छूंखलता रूपी अँटनी की नाक में 
नकेल पड़ती थी और स्वेच्छाचारिता-सर्पिणी के दाँत उखाड़ 
जाते थे। 

~ जनता ओर अधिकारियों में अपने-अपने अधिकारों के लिए 
खींचा-तानी होने लगी । परस्पर एक विचित्र संघर्ष शुरू हो 
"या । इस अधिकार-युद्ध में टालस्टाय भी अपनी क़लम-कपाण 


Soe न पि 
गय आर अन्त में जमोदारो और जागीरदारों को मुकना 
है पड़ा | इस समय टालस्टाय ने प्रों में सेकड़ों लेख छपाये 


Sa ey oe की 
T जि इस पढ़ा बही गालामों J 
हालत-जार पर आंसू बहाए विना न रह सका | स 


ङ्‌ SRE ने अपने क़लम की करामात से रूस 
का लांकमत दासों के पक्ष में कर सुधारवादियों i 
र्‌ दियो के मत का समर्थन 
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किया | अन्त में तीन वर्ष के प्रवल संघर्ष के पश्चात रूस से दास- 
प्रथा को देश-निकाला दिया गया । बादशाह की आज्ञा से दासों 
| दासत्व से तो मुक्त कर दिया गया, परन्तु उनके प्रति धनिकों 
के व्यवहार में कोई अन्तर नहीं आया । उनको अब भी वेसे ही 
घृणा की दृष्टि से देखा जाता और उनके साथ वही पशुओं का-सा 
व्यवहार किया जाता था | इस विषम व्यवहार को दूर करने के लिए 
राजा की ओर से वहुत-से पञ्च नियुक्त किए गये । इन पद्चो में 
एक टालस्टाय भी था । टालस्टाय दासों का पक्ष लिया 
करता, जिसके कारण अनेक जमींदार और सरदार उसके विरोधी 
बन बेठे । वे टालस्टाय की भूठी!शिकायतें वना-बनाकर राजा के 
पास भेजने लगे । टालस्टाय को जब इस वात का पता लगा तो 
उसने इस्तीफ़ा देकर पञ्चगिरी को प्रणाम कर लिया | 
टालस्टाय जैसा लिखता या कहता था, वैसा ही करता भी 
था | उसके मन, वचन और कर्म में सदेव समता रहती थी । जहा 
ह॒ दूसरों को अपना जीवन सादा बनाने ऑर ARIAL का 
सहायता करने का उपदेश देता था, वहाँ स्वयं वेसा करके भा 
दिखाता था । टालस्टाय एक बहुत बड़े जागीरदार का लड़का 
था, परन्तु उसने अपना जीवन बिलकुल सादा बना लिया था। 
वह अपने खेतों में हमेशा मजदूरों के साथ मिलकर काम किया 
करता । जब उसे करने को और कोई काम न होता, ता AC 
कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियाँ काटा करता ओर उन AST 
को किसी अनाथ या विधवा को वे देता। वह अपनी अत 
के प्रायः सब काम अपने हाथों करता था, यहाँ तक कि अपर 
पहनने का जूता भी अपने हाथों से ही बनाता। छोटी माहा आता. 
भी टालस्टाय अपना असबाब कंधे पर रख करे पैदल ही किया 
करता | उसका कहना था--मलुष्यमात्र उस परम प्रभु का ans 
है, अतः सब भाई-भाई हें | उनमें एक का TAL पर शासन कः या 
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अनावश्यक दवाव डालने का कोई अधिकार नहीं है। टालस्टाय 
का यह भी मत था कि संसार में प्रत्येक प्रकार की बुराई फलाने 
बाला एक मात्र रुपया है | यह वह शक्ति हे, जिसके द्वारा सहज 
ही में दूसरों 

अभिप्राय यह कि टालस्टाय के 
उद्गार होते थे, यही कारण. हे. कि उन्हें जो कोई पढ़ता या सुनता 
वे सीधा उसके हृदय पर ही जाकर असर करते थे। तभी तो 
बहू रूस के जालिम जमीदारों, अत्याचारी अधिकारियों और 
मदोद्धत महाजनों के हृदयों को इतनी जल्दी और इतनी सरलता 
से वदल सका थां । टालस्टाय ने अपनी महत्त्वपूर्ण पुस्तक 

क्या करे !» में एक जगह क्या करें का उत्तर देते हुए लिखा है 

अपने जीवन का ढंग बदल डालों ओर अपने किए पर पश्चात्ताप 
करां । ग़रीबों को भले ही रुपए-पेसे द्वारा सहायता मत करे, 
परन्तु उनकी मुसीवतों पर सहानुभूति पूवेक विचारो और उनके 
जसा परिश्रयी जीवन बनाओ। वस्तुतः यही संसार में शान्ति 
स्थापित करने का महामन्त्र है । 

एक आर तो टालस्टाय अपने लेखों और कहानी-उपन्यासों 
द्वारा रूसी जनता में भ्रातृत्व के भद्र भाव और समता के सुन्दर 
विचार उत्पन्न कर रहा था, दूसरी ओर उसने आगे चल कर नाग- 
के बनने वाली पीढ़ी में बचपन ही से स्नेह और सहानुभूति की 
भावनाएं पदा करने का प्रोग्राम भी वना लिया था । उसका विचार 
था, कि रूस की शिक्षा-प्रणाली बहुत ही दृषित है | इसलिए उसने 
अन्य अनेक देशों में घूम-फिर और वहाँ की शिक्षण-पद्धति का 


अनुशालन कर रूस में भी आदरा शिक्षा-प्रथा का प्रसार करना 
आरम्भ कर दिया | 


सव प्रथम टालस्टाय ने अपने गांव में हा एक आदश पाठ- 
शाला स्थापित की । इसमें विद्यार्थियों का प्रत्येक प्रकार की दस्तकारी 
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सिखाने का विशेष प्रवन्ध था, जिससे यहाँ पढ़ कर निकलने वाले 
भावी नागरिक अपने जीवन-निर्वाह के लिए नौकरी न खोजते फिरें 
ओर स्कूल में सीखी हुई किसी भी दस्तकारी द्वारा स्वतन्त्रता पूर्वक 
जीविका चला सकें । इस विद्यालय में विद्यार्थियों पर किसी प्रकार 
का दवाब नहीं डाला जाता था, यहाँ तक कि उन्हें घर पर करने के 
लिए भी कुछ काम नहीं दिया जाता था । टालस्टाय का विचार था 
कि वाल्यकाल से ही विद्यार्थियों पर वेजा दवाव डालने या अना- 
बश्यक अनुशासन रखने से उनमें मानसिक दासता के भाव पेदा 
हो जाते हें । इसलिए टालस्टाय के आदर्श विद्यायल में पढ़ने वालों 
को पूरी स्वतन्त्रता प्राप्त थी । उनके लिए उपस्थिति का कोई वन्धन 
न था, फिर भी कोई विद्यार्थी कमी अकारण अनुपस्थित न रहता । 
किसी भूल के अपराध में बच्चों को कोई दण्ड नहीं | जाता था, 
हाँ तक कि उन्हें डराया-धमकाया भी नहीं जाता था। बच्चे 
पढ़ाई-लिखाई को बोझ ओर स्कूल को जेलखाना नहीं AeA 
थे। उनके मनोविनोद के पर्याप्त साधन विद्यालय में माजूद थे । 
वालक वड़े उत्फुल्ल हृदय से खेलते-कूदते विद्यालय में आते ऑर 
हँसते हुए घर जाते थे । किताबों ओर कापियों के गद्गर लाद कर 
लाने-लेजाने की भी उन्हें कोई जरूरत न थी । इस सब के अति- 
रिक्त उन्हे जो शिक्षा दी जाती, Fe तां आदश था हा. जिस 
प्राप्त कर बालकों में मनुष्यमात्र के साथ समता के भाव उत्पन्न हा 
जाते थे । 
टालस्टाय का यह उद्योग भी सफल हुआ आर इसका दखा- 
देखी और लोगों ने भो इसी तरह के विद्यालय स्थापित किए | 
इनमें पढ़ने बालों में अधिकाधिक स्वतन्त्रता की भावना प्रवल हाता 
जाती थी । जब रूस की गवनेमेर्ट ने इन स्कूलों को ध्यान पूवक 
देखा, तो वह टालस्टाय के विचारों को तुरन्त समझ गई | उसे 
इनकी शिक्षा-पद्धति में साम्यवाद की स्पष्ट झलक दिखाई पड़ी। 
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तुरन्त क्षिशा-विभाग को आज्ञा हुई कि इन स्कूलों की अच्छी तरह 
जाँच करके रिपोर्ट की जाय । राजकीय आज्ञानुसार शिक्षा-विभाग 
ने छान-वीन और जाँच-पड़ताल के वाद रिपोर्ट में लिखा था-- 
शिक्षा के सम्बन्ध में टालस्टाय का उद्योग सराहनीय ओर शिक्षा- 
विभाग से साहाय्य पाने योग्य हे, परन्तु फिर भी शिक्षा-विभाग 
उनकी प्रत्येक वात से सहमत नहीं हो सकता । 

शिक्षा-विभाग की रिपोर्ट के अन्तिम वाक्य से गवनमेण्ट का 
सन्देह ओर भी हृढ़ हो गया । वह उसी समय से इन विद्यालयों 
के प्रति सतर्क रहने लगी । कई बार इन विद्यालयों 
ने तलाशी भी ली । तलाशी में यद्यपि पुलिस को वहाँ कोई 
जनक वस्तु नहीं मिली, जिससे वह उनके साथ कुछ क़ानूनी कार्य- 

वाही कर पाती, फिर भी इस तलाशी-निगरानीसे साधारण जनता 

भयभीत हो उठी और उसने अपने बालकों को इन विद्यालयों में 
भेजना वन्द कर दिया। सर्वसाधारण की उपेक्षा के कारण टालस्टाय 
का यह प्रयत्न विशेष सफल न हो सका। 

सन्‌ १८७३ में टालस्टाय के ग्राम ओर उसके आस-पास के 
game में पुनः भीषण gitar पड़ने के आसार दिखाई दिए | 
टालस्टाय ने इसके लिए गवनमेण्ट से प्रार्थना की कि यदि पहले 
से टुभिक्ष को रोक-थाम नहीं की जायगी तो उसके कारण इस 
प्रान्त को जनता तो भयंकर विपद्‌ में पड़ेगी ही, साथ ही उसका बुरा 
प्रभाव दूसर प्रान्तों पर भी पड़े विना न रहेगा। परन्तु सरकार 
ने टालस्टाय की इस प्रार्थना को सुनी अनसुनी कर दिया । अन्त में 
वहा हुआ जो होना था । विना अन्न के मनुष्य और विना चारे के 
पशु भूख से तड़प-तड़प कर प्राण गँवाने लगे। लोग अन्न के 
अभाव मे पड़ी की पत्तियाँ और छाल तक खा गए, परन्तु फिर 
भा उनक पट को ज्वाला शान्त न हुई | आखिर उन्होने आस-पास 
के प्रान्तों में लूट-खसोट करना शुरू कर दिया। बडी भारी 


अशान्ति मच गई | 

इस दुर्भिक्ष में टालस्टाय ने जनता की जो सेवा की वह सहस्र 
मुख से सराहनीय है । उसने अपने पास से तो प्रचुर द्रव्य दिया 
ही, साथ ही लेख लिख-लिख कर दुभिक्ञ-पीड़ितों की 
देश के को में पहुँचाई ओर अपील छपा कर लोगों से 
आर्थिक सहायतार्थ प्रार्थना की | इसका परिणाम यह हुआ कि 
Teel मन अन्न ओर लाखों रुपया ठुकाल-पीड़ितों के सहायतार्थ 
एकत्र हो गया । टालस्टाय के इस प्रशंसनीय प्रयत्न द्वारा जनता 
को बड़ी सहायता मिली । लोगों ने इस वार टालस्टाय को मकार 
या धोखेवाज नहीं समझा, प्रत्युत अपना अनन्य हितकारी तथा 
सच्चा शुभचिन्तक समझा और वह उसे दीनवन्धु कह कर पुकारने 
लगी । 

हम पहले लिख चुके हैँ, कि रूस से J की प्रथा उठ 
जाने पर भी लोगों में एक दूसरे के प्रति सद्भावना उत्पन्न नहीं हुई 
थी। गवनमेण्ट ने पद्लों की नियुक्ति करके परस्पर अच्छे विचार 
पदा करने की चेष्टा भी की, पर वह उसमें कुछ कृतकाय न हुई | 
हो भी कसे सकती थी ? केवल सम्राट एलेग्जेए्डर का छाड़ कर 
गवनमेण्ट की शेष मशीनरी की मनोवृत्ति तो ज्यों कां त्या बना हुई 
थी। बह ग़रीबों को अब भी धनिकों के लिए सुख-सुविधाएं पदा 
करने की मशीन समझती थी | उसका विचार था- दुनिया म धना 
लोग ऐश-आराम करने और गरीव उनके सुख-भाग का सामग्री 
जुटाने के लिए पैदा हुए हैं। बस राजकीय अधिकारियों का सकत 
पाकर जागीरदारों ओर जमांदारों ने प्रजाजनों आर विशेष कर 
दासत्व से मुक्त हुए ,गुलामों पर और भी अधिक अत्यान्नार करन 
शुरू कर दिए । उन्होंने गारीबों पर न जान कितने प्रकार के नए 
रक्स लाद दिए । लोगों ने अपनी कष्ट-कथा बादशाह के काना तक 
भी पहुँचाई, पर उनकी कहीं कुछ भी सुनाई न हुई | आजर 
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मरता क्या न करता वाली कहावत चरितार्थ हुई । अत्याचारों के 
अन्धड से जनता के क्रोध ने भयंकर रूप धारण कर लिया 
और अन्त में १८३१ ई० के मई मास में उसने जार एलेग्जेण्डरः 
गी हत्या कर डाली । 

अव क्या था, रूस-भर में एक साथ तहलका मच गया । चारों 
ओर धड़-पकड़ शुरू हो गई। अनेक अपराधी ओर निरपराध 
जेलों में ठेल दिए गए तथा सैकड़ों को शीत-प्रधान साइवेरिया के 
जंगलों में सड़ने को भेज दिया गया । टालस्टाय ने जब देखा कि 
प्रजा की ओर से तो गलती हुई सो हुई अव क्रोधान्ध वादशाह 
लेजेर्डर तृतीय’ सैकड़ों प्रजाजनों को फाँसी पर लटकाना चाहता हता 
सने महात्मा ईसा के उपदेश का स्मरण करा कर उससे 
प्रजाजनो पर दया करने की प्राथना की। परन्तु उसकी प्राथना 
पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया और जार ने सैकड़ों लोगों को 
मात के भूलें पर झुला दिया । इस हत्याकाण्ड का टालस्टाय के 
ea पर बडा दुःखद प्रभाव पड़ा | कई दिनों तक टालस्टाय का 

खाना-पीना तक भी न रुचा । 

इस घटना के बाद टालस्टाय ने 'स्वर्ग का राज्य तुम 
अन्दर है? नामक पुस्तक लिखी जिसमें रूसी नोकरशाही की खरी 
समालाचना को गई थी । इस पुस्तक को पढ़कर रूसी 
सरकार एक दम चांकन्नी हो गई ओर उसने उसे तुरन्त जव्त कर 
लिया | इसा समय टालस्टाय ने स्वामी ओर सेवक! उपन्यास 
लिखा जिसमें रूस के तत्कालीन मालिकों और नोकरो का सच्चा 
चित्र खींचा गया था । 

टालस्टाय के जीवन-काल में १८९१ ई० में तीसरी =| फिर | 
| डुकाल पढा । अन्न विना लोग भूख से तड़प-तड़पकर प्राण 
गवान लग | चारों ओर त्राहि-आहि मच गई | ऐसे संकट-काल 
म भला टालस्टाय चुपचाप केसे वेठ सकता था । उस समय 
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उसके पास केवल Si) ये, जिन्हें लेकर वह तुरन्त दुर्भिक्ष 
पीड़ितों के सहायतार्थ पहुँच गया। इस वार भी टालस्टाय ने 
वड़ा आन्दोलन किया, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग तीन सो 
स्थानों में अन्नक्षेत्र खुल गए, जिनमें क़रीब पन्द्रह हजार भूखों 
को प्रतिदिन भोजन दिया जाता था | अव की बार टालस्टाय का 
पूरा का पूरा परिवार इस सेवा-क्राये में लगा था। 

रूस में बहुत प्राचीन काल से एक जाति विशेष वसी हुई थी । 
इसके धार्मिक ओर सामाजिक नियम बड़े बिचित्र थे । इनको 
यदि रूस के वत्तमान साम्यवाद का आदि गुरु कहा जाय तो 
अत्युक्ति न होगी । इनके सब कार-व्यवहार साम्यवादियों जैसे ही 
थे । इस जाति के लोगों में व्यक्तिगत सम्पत्ति पास रखना महापाप 
माना जाता था | समाज-भर का धन एक जगह रहता और उसी 
में से प्रत्येक को उसकी आवश्यकतानुसार टी जाता । प्राणि- 
मात्र के साथ प्रेम और भाई-चारे का बताव करना इनका मुख्य 
सिद्धान्त था । हाँ, एक बात में ये लोग वत्तेमान साम्यवादियों से भी 
वढे-चढे थे | वह्‌ बात थी मन-वचन-कर्म से अहिंसावृत्ति | सशख्न 
युद्ध की तो बात ही क्या, ये लॉग कभा सहसा वाचानक 
WES में भी प्रवृत्त न होते थे । हथियार पास रखना उनक 
यहाँ अधर्म सममा जाता था। उनका विचार था, कि श्र पास 
रखने से हिंसक मनोवृत्ति जाग्रत होती है । ये लोग अपने धामिक 
ओर सामाजिक सभी सिद्धान्तो का बड़ी दृढतापूवक पालन करते 
थे। नियम-पालन में उन्हें भले ही भयानक से भयानक विपत्ति 
का सामना करना पडे, परन्तु वे उनसे कभी बिचलित न होते थे । 
यं लोग 'दुखोभोरः के नाम से पुकारे जाते थे । 

एक बार रूसी सरकार ने 'दुखोभोर' लोगों को कत्तव्य- 
परायणता, हृढ़ता और नियमबद्धता पर मुग्ध होकर इन्हें सेना 


लिए उपयोगी समभा और फोज में भर्ती करना चाहा । परन्छु « 
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युद्ध करना तो इनके धर्म के खिलाक था, अतः इन्होंने सेना में 
सम्मिलित होने से साफ़ इनकार कर दिया । अपना आज्ञा का इस 
प्रकार अवज्ञा करने के कारण सरकार ने क्रुद्ध होकर इन लोगों 
को काकेशस की पहाड़ियों में वसने वाले जंगली लोगों के साथ 
रहने को भेज दिया । ये जंगली वड़े ही क्रूर स्वभाव के थे । दिन 
भर शिकार खेलना ओर इधर-उधर आते-जाते नागरिकों को लूट 
खसोटकर मार डालना यही इनकी दैनिक चयो थी । आरम्भ में 
तो इन्होंने ठुखोभोर लोगों को अनेक प्रकार से कष्ट पहुँचाए, परन्तु 
थोड़े ही दिनों में दुखोभोरों के अहिंसा, प्रेम, श्राठ-भाव आदि गुणों 
का इन जंगलियों पर भी ऐसा प्रभाव पड़ा कि अपना क्र स्वभाव 
त्याग कर वे दुखभोर लोगों के साथ प्रेम पूवक मिल-जुल कर 
रहने लगे। 

संग का असर हुए विना नहीं रहता | जहाँ आरम्भ में दुखो- 
भोर लोगों के सम्पक से जंगली-जातियों की मनोवृत्ति में बहुत कुछ 
परिवतन हुआ वहाँ कुछ दिलों में जंगलियों के संसर्ग से उनमें 
कई दुगुण प्रविष्ट हो गए | ये लोग भी जंगलियों की देखा-देखी 
शस्त्र रखने लगे, जो इनके सिद्धान्त-विरुद्ध था । 

१८९५ ३० में रशियन गवर्नमेण्ट ने जब देखा कि दुखोभोर 
लोग अब हथियार रखने लगे हैं, तो उसने उन पर पुनः सेना 
म प्रावष्ट हाने क लिए दवाव डाला। अब दुखोभोरों को अपनी 
भूल का भयंकरता विदित हुई और उन्होंने तुरन्त ही उसका 
संशाधन कर डाला । समस्त दुखोभोरों के पास जितने भी शास्त्रास 
थे, सवको एकत्र करके उन्होंने अग्निदेव के अर्पण कर दिया। 
इनक इस व्यवहार से रूसी सरकार कुढ़-सी गई और = उन 
लोगों पर भीषण अत्याचार करने प्रारम्भ कर दिये | जहाँ अन्याय 
और अत्याचार हा, वहाँ टालस्टाय का करुणा-कर न पहुँचे यह 
केसे सम्भव हो सकता था। टालस्टाय ने तुरन्त दुखोभारों के 
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सहायतार्थ आन्दोलन आरम्भ कर दिया | इस बार रूस-गवर्समेण्ट 
ने चिढ़ कर दुखोभोर लोगों को पूर्वी रूस के जंगलों में वसने को 
वाध्य किया । महात्मा टालस्टाय ने दुखोभोरों को ऐसा भीषण 
दंड न देने के लिए सरकार से प्रार्थना की और अपने तथा 
अन्य अनेक नागरिकों के हस्ताक्षरों से युक्त एक प्रार्थना-पत्र सर- 
कार की सेवा में भेजा । 

सरकार तो GAR से जली-भुनी हुई थी | उसने प्रार्थना-पत्र 
भेजने वालो में से भी बहुतों को देश-बहिष्कृत कर दिया । परन्तु 
टालस्टाय ने अपने प्रयत्न में शिथिलता नहीं आने दी । आखिर 
उनके उद्योग से सरकार ने दुखोभोरों को पूर्वी रूस के जंगलों में 
भेजने की आज्ञा तो वापस ले ली, परन्तु उन्हें रूस छोड़कर कनाडा 
चले जाने का हुक्म दे दिया। अब कनाडा जाने के लिए इन 
सहस्रों लोगों को किराया-भाड़ा कहाँ से आवे | रूसी जनता तो 
उनको सहायता करने में डरने लगी थी। बह समझता था, जब 
इनके सहायताथे प्रार्थना-पत्र भेजने मात्र के अपराध में बहुतों को 
देश-निवीसन का दण्ड दिया गया, तो उनकी धन से सहायता 
करने वालों पर न जाने क्या क़हर ढाया जाय । अन्त में टालस्टाय 
ने फ्रांस, जर्मन, इंगलेरड आदि देशों के निवासियों से इनक 
सहायतार्थ अपील की ओर फलस्वरूप वहां | उसे पर्याप्त धन 
प्राप्त हो गया । इधर टालस्टाय ने अपना नया लिखा रिजरक्शन' 
नामक उपन्यास भी एक प्रकाशक को इस शर्ते पर दिया कि उससे 
लेखक को मिलने वाला समस्त धन दुखोभोरों की सहायता में 
दिया जायगा | 

महात्मा टालस्टाय का सहायता-कार्य चहुमुखी था | एक आर 
जहाँ उनके रचित साहित्य को पढ़ कर लोग आत्म सुधार करत 
हुए दीन-दुखियों के प्रति सद्भाव पूर्ण व्यवहार करने के लिए 
उद्यत होते थे, दूसरी ओर उनकी लिखित पुस्तकों से जो आमदनी 
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होती थी उसे भी ae दीन दुखियों की सहायता में लगा देता था । 
टालस्टाय ने अपनी रचनाओं के प्रकाशन का अधिकार अपने खी- 
पुत्रादि को न देकर यासरेनडिनक' नामक एक समिति को सोंपा 
था । यही समिति टालस्टाय की लिखित सव पुस्तकों के प्रकाशन 
का प्रबन्ध करती और उनसे होने वाली आमदनी देश-सेवा के 
कार्य में लगाती थी । पुस्तकों के प्रकाशनाधिकार को टालस्टाय 
ओर उनकी खत्री में एक वार बहुत कुछ संघर्ष भी हो गया था । 
आर उस संघर्ष ने बढ़ते-बढ़ते इतना उम्र रूप धारण किया कि 
अन्त में टालस्टाय को घर छोड़ कर चले जाना पड़ा | वह एक 
दिन रात्रि के समय चुपके घर-वार छोड़कर अपनी बहन मेरी के 
मठ में चले गए ओर फिर कभी लोट कर घर नहीं आए | 

यह. महापुरुष यद्यपि ईसाई धमोनुयायी था, परन्तु उसका 
अन्धभक्क नहीं था । ईसाइयो में धर्म के नाम पर जो दूषण घुस 
गए थे, उनका वह प्रबल विरोधी था । वह इन ठुर्गुणों की सदा 
निभय ओर निष्पक्ष समालोचना करता रहता । टालस्टाय ने अपनी 
कई पुस्तकों में इसाइयों के ढोंग-ढोल की पोल खोली थी। अपने 
पाल खात का भण्डाफाड्‌ होते देख पादरी लोग टालस्टाय से 
बिगड़ उठ ऑर उससे अपने इस अपमान का बदला लेने की 
घात में रहन लगे । पहले तो ईसाई धर्माचार्यों ने टालस्टाय के 
विरुद्ध बादशाह से शिकायत की । और जब उधर से कुछ होते 
दिखाई नहीं दिया तब उन्होंने अपना सामाजिक दण्ड का शाख 
संभाला तथा टालस्टाय को नास्तिक वता कर ईसाई धर्म से 
वाहष्कृत करने का फतवा दे डाला । परन्तु पादरियों के इस प्रयत्न 
का भा टालस्टाय पर कुछ प्रभाव नहीं पडा । प्रत्युत कु का 
बहिष्कार करने के वदले जनता sat पादरियों के ही विरुद्ध 
हा गई | मास्को नगर में तो विद्यार्थोयों ओर मजदूरों ने धर्मो- 
विकारया का उक्त आज्ञा के विरोध प्रदर्शनार्थ भयंकर उपद्रव खड़ा 
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कर दिया | देश के कोने-कोने से लोग डेपूटेशन वना-वना कर 
टालस्टाय के साथ सहानुभूति प्रदर्शन करने आए । दूसरे देशों से 
भी अनेक प्रतिष्ठित पुरुषों ने टालस्टाय के प्रति सम्मान एवं सहानु- 
भूति प्रदर्शक पत्र और तार भेजे । 

टालस्टाय ने जिस समय गृह-परित्याग किया था, उस समय 
वह रुग्ण था । रात्रि में सर्दी के समय यात्रा करने के कारण उसकी 
बीमारी और भी बढ़ गई और अन्त में टालस्टाय के जीवनान्त के 
साथ ही उसका अन्त हुआ । इस प्रकार अपनी ८२ वर्ष की लम्बी 
आयु का एक-एक क्षण देश ओर दीन-दुखियों की सेवा-सहायता में 
लगाकर इस महापुरुष ने इहलीला ह की। सच हे, जीना 

| का सार्थक हे जो औरों के लिए जीते हैं । 
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ड्टटली के पश्चिम में भूमध्यसागर-स्थित एक छोटा-सा 

पहाड़ी द्वीप है जिसका नाम कोसिका हे | बहुत समय 
तक इस द्वीप पर इटली का ही आधिपत्य रहा और वह इसका 
एक प्रान्त समझा जाता था । कोर्सिका नवासियों पर इटली 
की संस्कृति और सभ्यता का विशेष प्रभाव पड़ने के कारण उनकी , 
वेश-भूषा, आचार-विचार वोल-चाल आदि में इटली के रंग-ढंग 
का पूर्णरूप से सामंजस्य पाया जाता था । देवदुविपाक से अठा- 
रहीं शताव्दी के उत्तरार्ध में इटली के भाग्य ने एक दम पलटा 
खाया । वहाँ गृह-कलह के कारण राष्ट्रिय विनष्ट हो चला; 


Ba भावनायें वि व 
शासन-सत्ता शिथिल पड़ गई; उसमें इतनी क्षमता न रह गई थी 
कि वह कोसिका का शासन-कार्य सुचारु रूप से संचालन कर 
सकती | वहाँ की ऐसी विषम परिस्थिति देख १७६७ ३० में .फ्रांस 
ने कोसिका पर आक्रमण कर दिया । देशभक्त कोसिका निवासियों 
ने आत्मरक्षा की भावना से प्रेरित होकर विशाल ,फ्रेंच सेना का , 
प न से सामना किया, परन्तु अन्त में उन्हें पराजित होना | 
पड़ा ओर कोर्सिका फांस राज्य में सम्मिलित कर लिया गया | 
जिस समय sitter निवासी अपनी मात-भूमि की मार्त 
मयोदा के नाम पर फ्रांस की महती सेना से मोर्चा लेने में प्रयत” 
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शील थे और उसके द्वारा किये गये नाना प्रकार के उत्पीड़िन एवं 
अत्याचार सहन कर रहे थे, उस समय उन स्वतन्त्रता देवी के 
उपासकों में चाल्स बोनापार्ट नामक एक नवयुवक वकील भी 
था । aed बोनापार्ट अत्यन्त कुलीन, सम्पन्न, प्रतिष्ठित 
एवं प्रतिभाशाली व्यक्ति था । उसके पूर्वजों की आर्थिक स्थिति 
अच्छी होने के कारण उसे विरासत में यथेष्ट धन मिला था । 
इसके अतिरिक्त वकालत से भी उसकी अच्छी आमदनी हो जाती 
थी। उसके दो मकान थे जिनमें से एक पत्थर का भव्य भवन 
अजेशिथो नगर की शोभा बढ़ा रहा था और दूसरा समुद्र तट पर 
स्थित एक गाँव में चाल्स परिवार के लिए जल-वायु परिवत्तन की 
सुविधा उपस्थित करता था । 

चाल्से बोनापार्ट के हृदय में आत्मसम्मान तथा देशभक्ति के 
भाव प्रचुर परिमाण में भरे हुए थे, फिर भला कोर्सिका पर संकट 
की घटा घिर आएँ और वह चुपचाप शान्त बैठा रहे, यह केसे 
सम्भव | 1 उसने कोर्सिका की स्वतन्त्रता हरण होते देख तुरन्त 
अपनी वकालत पर लात मार दी और विद्रोहियों के नेत्र की 
वागडोर अपने हाथ में सँभाल बढ़े उत्साह पूर्वक यत्रतत्र सर्वत्र 
आक्रमणकारियों से भिड्ना प्रारम्भ कर दिया | उसकी पत्नी लिरे- 
शिया रोमोलिना? ने तो इस अवसर पर ओर भी विचित्र साहस 
का परिचय दिया । बह उस समय गर्भवती थी, परन्तु फिर भी 
इस संकटापन्न दशा में घोड़े पर सवार हो, छाया की तरह अपने 
वीर पति की अनुगामिनी बनी इधर-उधर फिरती थी। 

कोर्सिका पर ,फ्रांस का आधिपत्य तो स्थापित हो ही गया 
परन्तु बहाँ के निवासियों के हृदयों में विदेशी शासन-सत्ता के प्रति 
घृणा के भाव अब भी जागरूक थे । उनकी हार्दिक कामना थी कि 
किसी न किसी प्रकार ,फ्रांस के जुए को कोर्सिका के कने पर से उतार 
फेंके, अतः कभी-कभी वे भयङ्कर विद्रोह का ववर्डर खड़ा कर देते थे। 
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इस प्रकार के विश्ववकारी वातावरण में १७६९ sed की १९ बाँ 
अगस्त को चार्ल्स वोनापार्ट और उसकी पत्नी लेरेशिया रोमा- 
लिना गिर्जे में ईश्वर-प्राथना करने के लिए गए हुए थे, कि वहीं 
अचानक लेरेशिया को प्रसव-पीड़ा का अनुभव होने लगा | बह्‌ 
तुरन्त अपने पति के साथ घर वापस आई ओर वहाँ पहुँचते ही 
उसके उदर से एक शिशु का जन्म हुआ जिसका नाम नेपोलियन 
बोनापार्ट जगद्विख्यात हे | 

नेपोलियन की अवस्था जव पाँच-छह वर्ष की हुई तो उसे घर 
पर अच्राभ्यास कराकर अजेशियो के एक स्कूल में दाखिल करा 
दिया गया । उस समय नेपोलियन की माँ ने उसे फौजी ढंग की 
वर्दी बनवा दी थी, जिसे पहनकर वह बड़ा प्रसन्न होता और 
भफुल्लद्दट्य सड़कों पर उछलता फिरता था । स्कूल में नेपोलियन 
का अपने साथ पढ़ने वाली एक समवयस्का लड़की से बड़ा स्नेह हो 
गया था । वह्‌ नित्यप्रति उसी के साथ स्कूल जाता तथा छुट्टी मिलने 
पर उसके साथ ही हाथ में हाथ मिलाकर घर वापस आता था। 
उसके TEMA का इन दोनों का संसरो देखकर बड़ी Scat होती 
था! वे उनकी खिल्लियाँ उड़ाते और उनके ऊपर नाना प्रकार के 
STH की वर्षो करते थे । नेपोलियन प्रायः इन बातों की 
उप्ता हा करता रहता, परन्तु जब कभी साथियों के वाग्बाणो से 
उस ममान्तक वेदना पहुँचती तो वह उनकी बड़ी संख्या का 
किंचित्‌ विचार न करके उन पर बुरी तरह टूट पड़ता और उन्हे 
नाच-खसांट, तथा ईट पत्थरों की मार से घायल कर भगा देता | 

अजाशयां के स्कूल की प्रारम्भिक शिक्षा समाप्त करने के 
पश्चात्‌ नेपोलियन अपने एक मित्र की सहायता से पैरिस के समीप 
—— 7 केजी स्कूल में भर्ती हो गया । इस समय उसकी आयु 
कवल दस वर्ष को थी । अपने प्यारे परिवार से विलग होकर 
परदा के जाते हुए नेपोलियन का हृदय भर आया और उसके 


kul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by ७03190 


[ ७३ ] 


नेत्रो से टप-टप आँसू टपकने लगे lata के स्कूल में पहुँचकर 
उसे विचित्र प्रकार का वातावरण दीख पडा । वहाँ शिक्षोपाजन 
करने वाले सभी छात्र प्रायः पूँजीपतियों के पुत्र थे ओर ,फ्रेंच 
भाषा बोलते । वे नेपोलियन को घृणा की दृष्टि से देखते ओर 
उसे चिढ़ाया करते । इसका कारण यह था कि वह एक विजित 
और पराधीन देश का रहने वाला विद्यार्थी था । एक वार 
तो ऐसा हुआ कि कितने ही विद्यार्थी मिलकर नेपोलियन को तंग 
करने लगे | नेपोलियन ने उनके इस कायरतापूण दुस्साहस के लिये 
घिकारा, परन्तु फिर भी धृषता पूर्वक वे उसे चिढ़ाते 
| अन्त में नेपोलियन से उनका अपमान जनक व्यवहार 
सहन न हो सका । वह HA होकर उन पर टूट पड़ा ऑर उसने 
ठोका | इस संघर्ष में नेपोलियन के भी बहुत चोट आः 

| घटना के अनन्तर उसने अपने साथियों का संसग त्याग कर 
अपनी पुस्तकों के अनुशीलन में संलग्न रहने का दृढ़ प्रातज्ञा 


नेपोलियन कुशाग्रबुद्धि तथा अध्यवसाया होने के कारण एक 
प्रगातेशाल छात्र था। उसने अल्प काल ही में इतना उन्नति 
करली कि बह अपनों कत्ता म॑ सवं प्रथम विद्यार्थी समभा जान 
लगा । नेपोलियन के अध्यापक उसका असामान्य प्रति भा देखकर 
आश्वयचकित होते थे । गणित में उसका असाधारण यांग्यता था; 
इतिहास आर भूगाल का अध्ययन वह बडा रुचिपूवक करताथा 
वीर पुरुषों की जीवन-कथाओं का पारायण करने की उसमें विशेष 
प्रबृत्ति थी । इस स्कूल में नेपोलियन का अपने एक बोरीन नामक 
सहपाठी से प्रगाढ प्रेम था, क्योंकि वह नेपोलियन का अन्य 
विद्यार्थियों की भाँति चिढाता न था | 

नेपोलियन विद्यार्थी-जीवन में अपनी छुट्टियाँ प्रायः कॉसका 
में ही व्यतीत किया करता । वहाँ के जंगलों, पहाड़ियों ऑर घाटिया 
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में घूमने से उसे बडी प्रसन्नता होती थी । कि माता द्वारा 
कोसिका के पराधीन होने की कष्टप्रद कहानी सुनकर उसका हृदय 
सिहर उठता, और उसमें देश-प्रेम का दरिया हिलोर लेने लगता 
था । नेपोलियन को वहाँ के तत्कालीन नेता 'पवाली' के प्रति बड़ी 
श्रद्धा थी | वह पवाली के विरुद्ध किसी को अपशब्द कहते सहन 
नहीं कर सकता था । 

ब्रीन के स्कूल में पाँच वर्ष शिक्षा पाकर नेपोलियन पेरिस के 
फ़ाजी स्कूल में पहुँचा। वहाँ दाखिल होने से पूर्व उसकी परीक्षा 
ली गई। परीक्षक ने उसे सव तरह योग्य पाकर उसकी बड़ी 
प्रशंसा को । पेरिस के स्कूल में भी नेपोलियन ने पूँजीवाद का वोल- 
वाला पाया | वहाँ जितने विद्यार्थी थे सव अहंकार में चूर. विलासी 
आर सुखमयजीवन यापन करने में लिप्त थे । प्रत्येक के पास घोड़े की 
देखभाल करने, हथियारों को साफ़ रखने आदि छोटे-छोटे कामों के 
लिए भी एक-एक नोकर था। बे अपने हाथ से जूते साफ़ करने 
तथा उन्ह खालने बाँधने में भी मान-हानि समभते थे | नेपोलियन 
जव शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनमें सम्मिलित होता तो ये मदान 
विद्यामा उसके प्रति घोर घृणा प्रदर्शित करते । परन्तु नेपोलियन 


इसका तनक भी परवाह न कर अपने लिखने- पढ्ने म हा व्यस्त 
रहता था | 


१८०५ ३८ में नेपोलियन के पिता की मृत्यु हो गई । इस दारुण 
डच का उसने बड़े धेय पूवेक सहन किया और अपनी माता तथा 
भाई-वहना को सान्त्वना देकर सदैव उनके साथ पारिवारिक प्रेम- 
सम्वन्ध बनाए रखने और उनकी सेवा करते रहने का उन्हें अभि- 
वचन दिया। नेपोलियन की माता बडी चतुर महिला थी । पति 
जा 9 टु क पश्चात्‌ उसने अपने उत्तरदायित्व को भले प्रकार 
समझा । उसके पास आमदनी का कोई साधन न रह गया था, 
अतः एसी विषम परिस्थिति में अपने वाल-बच्चों का अल्प व्यय में 
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पालन-पोषण करने के विचार से वह उन्हें लेकर अपने देहात के 
मकान में चली गई । इस मकान के एक ओर पत्थर का ऊँचा 
टीला था और समीप ही हरी-हरी घास से आच्छादित एक छोटा- 
सा मैदान | नेपोलियन के भाई-बहन इस मेदान में खलते आर 
प्रसन्न होते थे । वे कभी तितलियाँ उडाते तो कभी नंगे होकर 
नालियों के पानी में किलोल करते ओर कभी कुत्तों को पीठ पर 
बैठ कर चड़ी खाने का आनन्द लूटते थे, परन्तु नेपोलियन खेल- 
कूद से विरक्त-सा रहता था। बह अपनी पुस्तक लेकर चुपचाप 
चट्टान पर चढ़ जाता और वहाँ वेठा-वेठा भूमध्यसागर में अठ- 
खेलियाँ करती हुई लहरों को देखकर प्रसन्न होता, अथवा प्रशान्त 
जलराशि एवं गगन मण्डल का अवलोकन कर किसी गम्भीर विचार 
में तल्लीन 
पेरिस के स्कूल में सैनिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात नपा. 
लियन तोप-विभाग में अफसर नियुक्त हो गया। नियुक्ति से पूव 
उसकी परीक्षा ली गई थी । वह गणित में सब उम्मेदवारा म प्रथम 
उत्तीण हुआ | इसके अतिरिक्त इतिहासमें उसकी अद्सुत ATT 
देख कर तो उसके परीक्षक ने नेपोलियन की बडी प्रशंसा का AI 
कहा कि यह लड़का किसी समय ,खूव उन्नति करेगा; इसके यशा: 
वड से दशों दिशाएँ सौरभित हो जायँगी | समय पाकर RIN 
की भविष्यवाणी सोलहों आने सत्य प्रमाणत ge! 
नेपोलियन को उस समय थोड़ा ही वेतन मिलता था. उसा से 
वह्‌ अपना तथा अपने परिवार का पालन करता । वह बड़ा मित- 
व्ययी था । उसके कमरे में दो कुसियों तथा विस्तर क अतिरिक्त 
और कुळ सामान न रहता था। वह! भोजन स्वयं ही बनाता 
दिन में केबल एक बार लगभग तीन बजे खाता था 1 इस बीच से 
भी नेपोलियन को जब छुट्टियाँ मिलती तो वह उन्हें व्यतीत करने 
के लिए कोसिका चला जाता था । 
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बचपन से ही नेपोलियन की धारणा a को ,फ्रान्स कौ 
अधीनता से विमुक्त कर उसकी TAIT खला काटने की रही थी। 
वह अपनी इस हार्दिक कामना को कार्यरूप में परिणत करने के 
लिए उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में रहता था । उसने कोसिका में 
स्वयं सेवकों को संगठित कर एक सेना बनाई, जिसका कर्नेल वह 
स्वयंनियुक्त किया गया । नेपोलियन को इस स्वयंसेवक-सेना की देख- 
भाल के लिए वार-वार कोसिक जाना पड़ता था । परिणाम यह 
हुआ कि अपने काम पर प्रायः अनुपस्थित रहने के कारण वह 
सेना से प्रथक्‌ कर दिया गया । नोकरी छूट जाने पर नेपो- 
लियन पेरेस में एक कमरा किराये पर लेकर रहने लगा | वहाँ उसे 
घार आथिक संकट का सामना करना पड़ता था, परन्तु वह घव- 
राता न था । नेपोलियन स्वल्प व्यय में जीवन निर्वाह करता हुआ 
अपना समय पुस्तकों के अध्ययन तथा पेरिस के प्रतिष्ठित पुरुषों 
स मलने-जुलने में व्यतीत करता था। यद्यपि इस समय उसे 
अपने मित्र वोरीन से भोजन-व्यय की सहायता मिल जाती थी, 
परन्तु फिर भी कभी-कभी उसे अपनी चीज़ें बेच कर भोजन की 
व्यवस्था करनी पड़ती थी। एक बार तो होटल वाले का विल उसे 
अपनी घड़ी बेचकर चुकाना पड़ा था । 
इर ,फास को शासन-सत्ता क्षीण होती जा रही थी | उसकी 
निषलता देख जनता में क्रान्ति की भयङ्कर आग धधक उठी 
चारा आर प्रजातन्त्रवाद के गीत गाये जाने लगे । क़ानूनों कॉ 
सब के लिए समान रूप से व्यवहृत करने को आवाजें गूंजन 
लगा आर पृजीपतियों तथा सामन्तों ने देश छोड़कर भागना 
आरम्भ कर दिया । वहाँ के राजा को राजभवन में बन्दी बना 
CS गया आर तीस हज़ार प्रदर्शनकारियों के विराट समुदाय ते 
कै अन्तभवन पर आक्रमण कर उसे प्रजातन्त्र के चिह स्वरूप 
लाल टांपी पहने के लिए बाध्य किया । ये सब उपद्रव होते हुए 
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भी सैनिक चुपचाप तमाशा देखते रहे | इस प्रकार की अराजकता 
देख नेपोलियन के हृदय में सेतिकों की कायरता तथा प्रजा की 
क्ररता के प्रति बड़ा क्षोम उत्पन्न हुआ | उसने समझ लिया कि 
फ्रांस के लोग निकमे और अयोग्य हैं; उन्हें ठीक रास्ते पर लाने के 
लिए किसी योग्य एवं प्रभावशाली व्यक्ति की अत्यन्त आवश्यकता है | 
* १७६२ ई० में नेपोलियन कोर्सिका चला आया । वहाँ आकर 
उसने देखा कि उसके देश का नेता पवाली क्रोमी गद्वार बना हुआ 
है और कोर्सिका को कुळ रुपये के लालच से इंगलेण्ड के हाथों 
बेच देना चाहता है। उसने नेपोलियन को भी इस सोदे में 
सम्मिलित होने का प्रलोभन दिया, परन्तु नेपोलियन उसके जाल में 
न फॅसा । इस पर पवाली चिढ़ गया और उसने कुछ पहाड़ी 
लोगों को उत्तेजना देकर नेपोलियन के निवास-स्थान पर आक्रमण 
करा दिया जिसके कारण नेपोलियन के परिवार को अपने प्राण 
लेकर रात में एक नाव पर सवार होकर भागना पड़ा । कोसिका 
निवासियों की इस प्रकार कृतन्नतापूर कुत्सित मनोवृत्ति देख 
नेपोलियन को मर्मान्तक वेदना पहुँची, और तव से वह माठ-भूमि 
की ममता छोड़ Ela में आकर वस गया । वास्तव में कॉसका- 
वासियों का बड़ा क था जो उन्होंने स्वदेश के लिए अनक 
प्रकार के अत्याचार एवं अपमान सहन करने वाले, स्वाधीनता क 
पुजारी नेपोलियन की अवहेलना की जिससे उसका देशभक्ति का 
अवाह स्वदेश से हटकर ,फ्रॉस की ओर हाँ गया । 

नेपोलियन बार-बार छुट्टियाँ लेकर कोसिका क्या जाया करता 
था, इसका कारण अब उसने अपने अफसरों पर प्रकट कर दिया । 
फलतः वह फिर अपने पूर्व पद पर नियुक्त कर दिया गया | इस समय 
फ्रांस की राजनैतिक परिस्थिति बड़ी जटिल हो गई थी; शत्रुओं ने 
उसे हड़पने के लिए चारों ओर से आक्रमण करने प्रारस्म कर दिए 
थे। इँगलैण्ड ने तो aaa नामक नगर को अपने अधिकार में भी 
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कर लिया था । ऐसी दशा में .फाँस-सरकार नेपोलियन को |. 
भेजा | वहाँ पहुँच कर उसने दिन-रात अनवरत परिश्रम किया। 
उसकी वीरता, कार्य-तत्परता तथा प्रोत्साहन परक वक्त॒ताओं से 
सैनिकों के हृदय में असीम साहस का संचार होने लगा, जिसका । 
फल यह हुआ कि उन्होंने शीघ्र ही अंग्रेजी नो-सेना को खदेड़ कर 
टूलोन पर पुनः ,फ्रॉस का आधिपत्य स्थापित कर दिया । 
टूलान में सफलता प्राप्त करने से नेपोलियन का वडा सम्मान 
हुआ । सव लोग उसकी कार्य-पढुता एवं रण-कुशलता की प्रशंसा 
= करने लगे। वहाँ के फौजी अफसर ने तो नेपोलियन को उन्नति का 
अवसर देने के लिए बड़े जोरदार शब्दों में कमाण्डर से सिफारिश 
की । इसके पश्चात्‌ नेपोलियन को जनरल 'डूगोमियर? के साथ 
मासल्स भेजा गया। यहाँ लोगों ने नेपोलियन का छोटा-सा कद 
ऑर उसकी feat जैसी मुखाकृति देख कर उसे एक साधारण 
अफ़सर समभा, परन्तु जब जनरल डूगामियर द्वारा उन्हें उसके , 
नाम ओर ठूलान विजय के महान्‌ कार्य का परिचय दिया गया तो 
वे बड़े आश्चर्यान्वित हुए । 
नप।लियन को असाधारण कार्य-कुशलता एवं वीरता देखकर 
मंस-सरकार ने १७६४ ई० में उसे ब्रिगेड का जनरल बना दिया । 
कसा इप्यालु व्यक्ति से उसकी यह उन्नति न देखी गई 
उसने नपालियन पर सरकार के प्रति विद्रोहात्मक विचार 
रखने का HST आरोप लगाकर उसे कारागार में बन्द करा दिया | 
किन्तु थोड़े ही दिनों में facia साबित होने पर वह छोड़ दिया 
शया । इसके अनन्तर नेपोलियन का पश्चिमी मोर्चे पर युद्ध करने ' 
क लिए जाने को आ a मिली, परन्तु वह वहाँ किसी विशेष कारण | 
स जाना नहा चाहता था, अतः उसने इस आज्ञा को अस्वीकार 


कर दिया | इसका परिणाम यह हुआ 
कि उसे फ़ोज से फि 
कर दिया गया । : ‘pas: ° 
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परन्तु इस दशा में वह बहुत दिनों नहीं रहा । शीघ्र ही 
फ्रांस-सरकार को उसकी सेवाओं की पुनः आवश्यकता अनु- 
भव होने लगी | कारण यह था कि उस समय कनवेंशन ( फ्रांस 
की पालियामेण्ट ) ने एक ऐसा क्रानून वनाया था जो जन-हित के 
विरूद्ध था। इसके फलस्वरूप जगह-जगह पड़यन्त्र रचे जाने 
लगे । विद्रोह की दवी हुई आग के पुनः भड़क उठने की पूरी 
आशङ्का होने लगी | ऐसी विकट स्थिति पर नियन्त्रण रखने ओर 
कनवेंशन की रक्ता करने के लिए वेरास नाम का एक व्यक्ति फौज 
का जनरल नियुक्त किया गया । वैरास पहले तो इतने उत्तर- 
दायित्व पूर्ण काम को अपने हाथ में लेने से घवराया, परन्तु 
पालियामेणटभवन की गैलरी में नेपोलियन को देखकर वह एक- 
देम चिल्ला उठा--यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जो हम सव की 
सङ्कटापन्न परिस्थिति में रक्षा कर सकता है । में उसका साहस 
तथा रणचातुय टूलोन में खूब देख चुका हूँ ।' वेरास क यह कहने 
पर नेपालियन को कनवेंशन के समक्ष उपस्थित किया गया परन्तु 
उसका पतला दुबला शरीर, पिचके गाल आर छाटा कद देखकर 
कनवेंशन के सदस्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ | वे लोग नर्पालयन 
को कोई बड़ा विशालकाय, हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति समझ रहै थे । प्रसा- 
=o! ने नेपोलियन से पूछा--क्या तुम कनवेंशन को रक्षा करने का 
उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने को तैयार हो, ओर क्या तुम्‌ 
महत्त्वपूण कार्य का सफलता-पूर्वेक सम्पादन, कर सकोंगे ? नेपो- 
लियन ने तुरन्त स्वीकृति देते हुए कहा में जिस काम का अपर 
हाथ में लेता हूँ, ae कितना ही कठिन क्यों न हा परन्तु त 
निश्चय ही सफलता प्राप्त करता हूँ / इस प्रश्नोत्तर के पश्चात्‌ नेप” 
को सेना का सवाधिकार दे दिया गया । 
कनवेंशन की रक्ता का महान्‌ काम अपने 
लियन तुरन्त इस दिशा में जी-जान से जुट गया । 


ने ऊपर लेकर नेपो- 
बह्‌ दिन-रात 
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घूमकर सब कामों को स्वयं देखता ऑर सानका sen भावा सङ्कट 
का सामना करने के लिए वक्तृताओं द्वारा प्रोत्साहन दता था । 
उसने चारों ओर से तोपें मँगवाकर उन्हें व्यूलरीज ( AA का 
राज भवन और पालियामेर्ट भवन ) के प्रत्येक मोर्चे पर रखवाने 
की व्यवस्था कर दी । इधर विद्रोहियों कां दल कनवेंशन तथा राज- 
भवन का विध्वंस कर नरमेध यज्ञ करने के लिए उतावला हो रहा 
था । जैसे ही उस समूह में से किसीने बन्दूक छोड़ी वेस पो 
लियन ने सेनिकों का तोपों में फ़लीते लगा देने की 
न फिर क्या था? गड़गड़ाहट ओर धूँ-धाँय की आवाज 
दिशायें विकम्पित होने लगीं, सवत्र आतङ्क छा गया ओर उपद्रव- 
कारियों की भीड़ से पेरिस की सड़कें वात की वात में साफ़ हो 
गईं । इस प्रकार नेपोलियन ने केवल ट्यूलरीज की ही रक्षा नहीं 
की अपितु समस्त ,फांस के ऊपर से एक महान्‌ सङ्कट को टाल 
दिया । इस सफलता से सव लोगों पर नेपोलियन की योग्यता 
तथा वीरता का सिक्का वेठ गया ओर वह शीघ्र ही फौज का सब 
से बड़ा अफसर ( चीफ़ कमाण्डर ) बना दिया गया । 
विद्रोहियों का दमन करने के पश्चात्‌ पेरिस के कितने ही मकानों 
की हथियारों के लिए तलाशी ली गई । उस समय किसी फौजी 
की बिधवा स्त्री जासेफीन के घर में एक तलवार मिली जो वहाँ से 
हटा ली गई । जोसेफीन को अपने स्वर्गीय पति की इस निशानी 
के छीने जाने से बड़ा दुःख हुआ । दूसरे दिन उसने अपने पुत्र 
को तलवार वापस मॉगने के लिए भेजा तो नेपोलियन ने उदारता- 
पूर्वक उसे तलवार लोटा दी | उसकी इस कृपा के लिए जौसेफ़ीन 
ह उपकृत हुइ आर वह स्वयं नेपोलियन को धन्यवाद देने के 
लिए पहुंची । नेपोलियन, जौसेफीन के रूप-माधुय को देखकर 
मुग्ध हो गया । वह उससे जनरल 'वैरास? के निवास स्थान पर 
मिलने जाने लगा और थोडे दिनों में बैरास की सम्मति से 
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नेपोलियन ने जोसेफीन के साथ विवाह कर लिया । 

बड़े-बड़े संकटों को बातों ही बातों में टाल देने का नेपोलियन 
में अदभुत गुण था । एक दिन जव पेरिस में अशान्ति फैली हुई 
थी तो एक मछेरे की मोटी-ताजी ot सरकार के विरुद्ध वडा 
उत्तेजनापूर भाषण दे रही थी । उस समय नेपोलियन तथा कुछ 
सेनिक वहाँ पहुँचे तो श्रोता-सझुदाय घवराने लगा। यह दशा 
कर भाषण देनेवाली स्त्री ने कहा 'सैनिकों को देखकर घवराने 
की आवश्यकता नहीं है | वे लोग ग़रीबों की किंचित परवा नहीं 
करते प्रत्युत उनका रक्त चूँस-चूंस कर मोटे होते जाते हैं । यह 
सुनकर नेपोलियन आगे बढ़ा और बोला- श्रीमतीजी, तनक मेरे 
ओर अपने शरीर का मिलान तो कीजिए ओर फिर बताइए हम 
दोनों में कोन अधिक मोटा है ॥ नेपोलियन की इस सामयिक एवं 
उचित उक्ति से भाषण देने वाली महिला लज्जित हो गई ; उपस्थित 
समुदाय हँस पड़ा और भयङ्कर विद्रोह के वादल छिन्न-मिन्न 
हो गए | 

१७९६ ई० में नेपोलियन इटली की सेना का अधिनायक 
चनाया गया । उस समय इटली का एक भाग आस्ट्या के अधीन 
था! नेपोलियन की नियुक्ति के समय डाइरेक्टरों को एक ओर 
भावी भीषण संघर्ष और दूसरी ओर नेपोलियन की युवावस्था देखकर 
— आशंका होने लगी कि स्यात वह इतने गुरुतर कार्य को सम्पन्न 
करने में समर्थ न हो सकेगा | किन्तु धुन के पक्के, कमनिष्ठ नेपो- 
लियन ने शीघ्र ही सफलता प्राप्त कर सबको आश्रय-चकित 
कर दिया । 

जब नेपोलियन ने इटली की ओर कूच किया तो उसकी सेना 
के अफसर एक नवयुवक की अध्यक्षता में रहने के कारण बड़े 
असन्तुष्ट थे । इधर सैनिक भी प्रसन्न नहीं थे क्योंकि उनके खाने- 
पीने तथा कपड़ों की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। इस पर भी 

६ 


> 
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सरकार ने इस दिशा में अधिक व्यय करन का | प्रकट 
| ऐसी स्थिति में नेपालियन अपना अनुपम FEAT 
तष्ट करता तथा प्रोत्साहन देता हुआ निर्दिष्ट स थान 


हृदयङ्गम करके समराङ्गण में 
कई घोर घमासान 


विजय या मृत्यु! का सिद्धान्त हृदयज्ञः 
पदापण करते थे । इसका फल यह हुआ र 


ना पड़ा। इस प्रकार विजयश्री 
लाभ करके नेपोलियन ,फ्रांस पहुंचा | वहाँ उसका बड़ा भारी स्वागत 
किया गया । 

आस्ट्रिया पर विजय प्राप्त करने के पश्चात नेपोलियन को इँग- 
लॅण्ड से माचा लेने के लिए नियुक्त किया गया । उस समय 
लेण्ड की शक्ति बहुत बढ़ी हुई थी; वह ,फ्रांस को अपने अधीन 
करन क लिए कटिबद्ध था । नेपालियन ४०० जहाज अर ३८००० 
संनिकों सहित चल पड़ा । इधर भूमध्यसागर के बिशाल वच्- 
स्थल MAAS सेवापति वीर नेलसन ,फ्रे च सेना पर आक्रमण 
करने क लिए चक्कर काट रहा था । परन्तु नेपोलियन उससे 
निकल गया ओर उसने ऐलेकजेरिडिया पर 


केरा (मिस्र) 
पर चढाइ कर दी । केरो की विजय नेपोलियन को बडी sect 


पड़ी । वहाँ हाँ उस भयङ्कर यातनाओं का सामना करना पड़ा; उसके 
।कतन हा सनिका को जीवन लीला रगिस्तान की प्रचण्ड गर्मा तथा 
पाना के अभाव के कारण मार्ग में ही समाप्त हो गई | इसी अवसर 
पर टका द्वारा उठाया गया उपद्रव S| के लिए उसे सीरिया पर 
आक्रमण करना पड़ा ऑर अगणित सैनिकों का संहार कर अन्त में 
उसने टर्की पर विजय पाई | 


नपालियन की अनुपस्थिति में फ्रांस में फिर गड़बड़ी मच 
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We! सरकार के Fea कार्या से लोग फिर असन्तुष्ट | 
दाने लगे । उधर इटली से फ्रेंच सेना निकाल दी गए || 
थी आर शत्रुओं ने फ्रान्स पर आक्रमण करने के विचार | 
स एक संगठन वना लिया था। यह ख़बर पाकर नपालियन 
तुरन्त ,फ्रांस के लिए चल पड़ा ओर मार्ग में अपनी जन्म- 
भूमि कोसिका के अन्तिम वार दशन करता हुआ वहाँ आ पहुँचा । 
नेपोलियन के सकुशल लोट आने पर पेरिस में बड़ा हर्ष मनाया 
गया आर इस उपलक्ष्य में समस्त नार में रोशनी की गई। फ्रांस 
की तत्कालीन राजनेतिक परिस्थित जैसी जटिल हो रही थी उसे 
देखकर लोग भयभीत थे ओर हृदय से | चाहते थे कि शासन- 
सत्ता ऐसे किसी व्यक्ति के हाथों में चली जाय जो उनकी हर प्रकार 
से रक्षा कर देश में शान्ति स्थापित कर सके। स्वभावतः उनकी 
दृष्टि इस कास के लिए नेपोलियन के ऊपर थी । नेपोलियन जनता 
की सनोबृत्ति को अच्छी तरह जान गया ओर उसने इस अवसर 
से लाभ उठाने का पक्का विचार कर लिया | 

नेपोलियन ने ,फ्रांस को शासन-सत्ता को पलट देने के विचार || 
से कुछ अन्तरङ्ग मित्रों के साथ गुप्त मंत्रणा की और उसके अनु- 
सार सरकार के विरुद्ध एक भीषण पढ्यंत्र रचे जाने की कल्पित rh 
सूचना कौंसिल को दी गई । इस गम्भीर प्रश्न पर विचार करने के । || 
लिए दूसरे दिन कोसिल की Hes बुलाई गई और उनकी { 
रक्ता का काय-भार नेपोलियन को सौंपा गया | बड़ी कोसिल ने पड 
यंत्र का जब पूर्ण विवरण साँगा तो नेपोलियन ने कौंसिल-भवन में | 
प्रवेश कर बड़ी सनसनीपूर्ण वक्तृता दी ओर तढुपरान्त वह छोटी 
कासिल की ओर गया | परन्तु वहा उसका प्रवेश रॉक दिया गया | 
ओर सब सदस्य उस पर थप्पड़ों और युकं का प्रहार करने लगे | । 
नेपोलियन मूर्छित हो गया; उसके मुँह से ,खून निकलने लगा ओर 
उसके सब कपड़े फट गए। उस समय नेपोलियन का छोटा भाई, 
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लूसियन छोटी कौसिल का सभापति था । वह तुरन्त | बाहर 
आया और उसने, सैनिकों के समक्ष उत्तेजनापूर भाषण देकर 
उन्हें बतलाया कि नेपोलियन के जीवन को ख़तरे में देखकर मने 
उसे सभा में प्रवेश करने से रोका था। कोसिल पर दुष्ट लोगों ने । 
अधिकार कर रक्खा है ओर वे नेपोलियन के प्राण लेने के लिए 
थे। यह सुत कर सैनिक सरोप कोसिल-भवन में घुस 

पड़े, परन्तु सव सदस्य दरवाजों ओर खिड़कियों में हार भाग 
गए | इस घटना के पश्चात एक क़ानून पास हुआ जिसके अनुसार 


नेपोलियन ने अपने हाथ में लेली । 
१८०० ३० में नेपोलियन ने दुरूह एल्प्स पवेत माला को पार 


कर्‌ इटली पर आक्रमण किया और वहाँ विजय प्राप्त की । इधर 
1 जमनी इँगलेण्ड आदि देशों से सन्धि हो जाने के कारण एक प्रकार 
से युद्ध समाप्त हो गया था। अव नेपोलियन का ध्यान (फ्रांस की 
आन्तरिक अवस्था सुधारने ओर रचनात्मक कार्ये करने की ओर 
आकृष्ट हुआ | उसने वहाँ दलवन्दी के दुर्ग तथा पार्टी पोलिटिक्स! 
का विनाश कर एकता का बीज वपन किया ओर देश से भागे हुए 
पू जीपतियां तथा सामन्ता को वापस आने की आज्ञा दे दी । नेपा- 
लियन का व्यवहार सबके साथ उदार ओर समान था । उसने 
सव साधारण में धामिक स्वतन्त्रता की घांषणा कर, गिजाघरों के 
SMA का राज्य की ओर से वेतन देने की व्यवस्था कर दी | 
विद्ठाना ओर बीर सेनिकों के सम्मानार्थ उसने लीजन आव आँनर' । 
नाम कौ SEES संस्था स्थापित की । इसके अतिरिक्त शासन-प्रवन्ध | 
की सुव्यवस्था करने के लिए बहुत से क़ानूनों में संशोधन, परिवत्तन 
एव पारिबधेन किया। नेपोलियन विद्यार्थी-जीवन से ही शिक्षा 
असार का साधक था, अतः इस अवसर पर अपनी साधना के 
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खुलवाए ओर जनता के हितार्थ नः 
Z सावजनिक काम किए | 

नेपोलियन की उन्नति देखकर कुछ नीच प्रकृति के लोग उससे 
ईष्यों करते धे । इन्होंने नेपोलियन के प्राण लेने के लिए अनेक 
पड़यंत्र रचे. परन्तु पुलिस द्वारा भरडा फोड होने पर अपराधियों 
को उचित दण्ड दिया गया । इस प्रकार अनेक विश्नवाधाएँ 
नेपोलियन के माग में आउँ, परन्तु वे सव पानी के बुलः 
भाँति नष्ट होती गईं | अन्ततः १८०४ ई० में उसके हाथों में बड़े 
समारोह पूर्वक त्र सोपा गया ओर ३५ वर्षे की अवस्था 
में वह ,फ्रांस का सम्राट घोषित किया गया। इसी अवसर पर 
जोसेफ़ीन के साथ उसका धार्मिक रीति से वैवाहिक कृत्य भी 
सम्पन्न हुआ । 

|} नेपोलियन की हार्दिक अभिलापा अपने साम्राज्य को 
सुसंगठित करने की थी, परन्तु शत्रुओं ने उसे स्थिर बैठने ही 
नहीं दिया । इँगलेणड फ्रांस की व्यापारिक उन्नति देखकर जलता 
था, अतः उसने रूस, आस्ट्रिया तथा स्वीडन को उसके विरुद्ध 
भड़का कर एक संघ वना लिया | इन सबने पाँच लाख सैनिकों 
की विशाल वाहिली एकत्र कर ,फ्रांस पर चुपचाप चलुदिक्‌ आक्रमण 
करने की योजना बनाई | ८०००० की एक सेना तो आक्रमण 
करने के लिए भेज भी दी गई । परन्तु राजनीतिःविशारद नेपालियन 
तुरन्त इस चाल को समझ गया । उसने अपने बहुसंख्यक सरका 
सहित राइन तथा डेन्यूव नदियों को पार कर शत्रु सेना को घर 
लिया, इससे सब लोग आश्चय-चकित रद गए । ,फ्रांस पर आक्र 
मण करने वाली सेना अपने को चारों ओर से घिरा देखकर 
युद्ध किए ही आत्मसमर्पण करने को उद्यत हो गई। इस घटना 
से आस्टरिया का सम्राट वडा भयभीत हुआ ओर बह देरा छोड़कर 
भाग गया । कुछ दिनों पश्चात उसने नेपलियत से सन्धि करली । 


पूर्त्येथे उसने वहुत से 
सड़क आदि बनवाने 


000, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


[ ce ] 


इसके अनन्तर मित्रसंघ में प्रशिया का सम्राट भी ही 
हो गयां ऑर उसन नपालियन का युद्ध का अल्टामटम दकर ,फ्रांस 
पर धावा बोल दिया | परन्तु अन्त में वह अपने २००० सैनिकों 
को खोकर रूस की शरण में चला गया । नेपोलियन ने प्रशिया के । 
सव fret पर अधिकार कर लिया ओर तदनन्तर वह रूस की 
ओर बढ़ा | रूसी सेना भी एल्यू तथा फीडलैण्ड के मेदानों में बुरी 
तरह से पराजित होकर भाग गई और रूस के सम्राट ने नेपो- 
लियन का लोहा मान उससे सन्धि कर ली जो टिलसिट की संधि 
के नाम से प्रसिद्ध हे । 

अव नेपोलियन को केवल इँगलैण्ड के ऊपर बिजय प्राप्त करनी 
शेष रह गई थी । इस कार्य में सफलता पाने के अभिप्राय से 
उसने इलगण्ड के व्यापार को नष्ट कर उसके सामने आर्थिक सङ्कट 
उपस्थित कर देना उचित समभा । तदनुसार उसने अपने अधिकृत 
देशो में इगलण्ड के माल का वायकाट करने की घोषणा कर दी । 
इस बीच में पोचुंगाल आर स्पेन ने Snes का पक्ष लेकर सर 
उठाया, परन्तु नेपोलियन ने उन दोनों को भी रगड कर अपना 
एकटक बना लिया | इधर “साते थे आस्तीन गरेवान फट 
TAP AREA ने नेपोलियन को स्पेन के साथ युद्ध में व्यस्त देख 
TAA मंग कर दी और वह पुनः युद्ध करने के लिए सन्नद्ध 
ह गया । नपालियन ने ऑस्ट्रिया को इस घातक नीति का उसे 

स्थला पर पराजित कर प्रतिकार तो खूब किया परन्तु रेटिज- 
उन! का घेरा करते समय जव वह खड़ा हुआ अपने एक सैनिक 


स॑ वातालाप कर रहा . 1; तां किसोनं उसकी टाँगों में गोली मार » 
दा आर वह आहत 


म | किर गिर पड़ा | इस दुघटना का समाचार 
विद्युदृगात से चारों ओर फेल गया; सब सनिक अपने प्यारे 
अरा का दशा देखने के लिए आतुर हा घटनास्थल पर दांड 
आए; सजन ने आकर मरहम पट्टी की | यद्यपि [स समय नेपो- 
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लियन को असह्य वेदना हो रही थी तथापि उसकी किंचित चिन्ता 
न कर वह तुरन्त घोडे पर सवार होकर इधर-उधर घूमने लगा 
और उसने सैनिकों को यथास्थान चले जाने की आज्ञा दी | उसे 
सन्देह था कि सबको एक स्थान पर एकत्र देख कहीं आस्ट्िया 
वाले तोप दाग कर उनका विध्वंस न कर दें । आस्ट्रिया के 
सम्राट ने ,फ्रंच सेना की गतिविधि देखकर पुनः नेपोलियन से 
सन्धि करली ओर अव की वार उसने अपनी पुत्री 'मेरिया लुइसा' 
का बिवाह भी उसके साथ कर दिया । नेपोलियन भी इस सम्बन्ध 
के लिए इच्छुक था । इसका कारण यह था कि उसकी पहली खी 
जोसेफ़ीन से कोई सन्तान नहीं थी, अतः उसका वंश आगे चलने 
की सम्भावना न रह गई थी । इस नये सम्बन्ध के पश्चात्‌ नेपो- 
लियन ने जोसेफ़ीन को तलाक़ दे दिया । 
इँगलेण्ड के माल का बायकाट करने के कारण यूरोप के प्रायः 
सभी देशों को ओर मुख्यतः रूस को भारी हानि उठानी पड़ रहो 
| अतः ऐसी दशा में रूस के सम्राट ने नेपोलियन को आज्ञा 
के विरुद्ध घोषणा कर दी। नेपोलियन ने उसे दर्ड देन के लिए 
छह लाख सैनिक लेकर रूस पर धावा बोल दिया ओर उसे पराजित 
कर राजधानी मास्को में प्रवेश किया; परन्तु वहां दिन से उल्लू 
बोल रहे थे ; मास्को-निवासी अपनी फ़सलों को नष्ट करके भाग 
गए जिससे कि ,फ्रेंच सेना को खाद्य सामग्री के अभाव म RUA हा 
लोट जाने के लिए विवश होना पड़े | वास्तव में हुआ भा एमा हा | 
रसद की कमी और रूस के प्रचण्ड शीत के कारण नपालियन कॉ 
वहाँ से लौटना ही पड़ा | उसके बहुत से सनिक छुधा आर हिस- 
पात के प्रकोप से माग में ही नष्ट हो गए | इस पर भा पीछे से 
रूसी सेना ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। जिससे उनकी बहुत 
ala हुई | 
पेरिस वापस आते न आते शत्रुओं ने फिर उसके विरुद्ध अपना 
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संगठन Ges कर ,फ्रांस पर चारों आर से आक्रमण करने प्रारम्भ 
। कर दिए। इस अवसर पर भी नेपोलियन ने अपनी स्वाभाविक 
। वौरतासेकाम लिया; उसने शत्रु-सेनाओं को कई स्थानों पर पराजित 
किया. परन्तु अन्त में उनकी संख्या अधिक होने और ,फ्रेंच सेना के 
अन्यमनस्क भाव से युद्ध करने के कारण उसे लिपजिग' के 
में हार खानी पडी । इस अवसर पर उसके कितने ही सेनिकों ने 
विश्वासघात करके शत्रु-सेना में सम्मिलित हों अपनी मलिन- 
सनोबृत्ति का परिचय दिया । इस समय वास्तव में इन गाद्वारो ने 
नेपोलियन के विमल विजयी जीवन पर पराजय की कलंक-कालिमा 
लगा दी। अब क्या था, शत्रुओं की सेना ने पेरिस पर अधिकार 
कर लिया; उधर ,फ्रांस-सीनेट ने नेपोलियन को सम्राट पद से च्युत 
करने की घोषणा कर दी और यह भी निर्णय कर दिया कि वह ऐल्वा 
दप का अधिकारी वनकर अपना जीवन निर्वाह करे। इस प्रकार 
विश्वनवजय क स्वप्न देखने बाले वीर नेपोलियन की उच्च अभि- 
लापा छाट स द्रप क दायर से सीमित कर दी गई और उसे बन्दी 
हाकर रहना पड़ा | 
STATE का पद त्याग कर नेपोलियन के विदा होने का ELT वडा 
। हृदयविदारक एबं करुणात्पादक था । उसने सेना के कण्डे को 
[का गले लगाया ओर फिर उन्हें श्रन्तिम अभिवादन 
Real क लिए प्रस्थान किया । इस असह्य वियोग-वज्राधात के 
कारण सौनिको क नेत्रों से अविरल अश्रधारा वह रही थी और 
नपालियन भी ठुःखातिरेक से व्याकुल हो, हाथों से सुह ढके 
इए गाड़ी में सवार हो रहा था | 
“GATS पश्चात्‌ अठारहवाँ लुई फ्रांस का सम्राट बना, 
परन्तु उसका शासन अधिक दिनों तक न रह सका । उसने नेपो- 
लियन क पूव कालीन सम्राट की नीति का अवलम्बन किया जिसके 
कारण पहले ही प्रजा में भयङ्कर क्रान्ति की आग भड़क चुकी थी । 
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अब उसी 
नक क्रान्ति 
| हुआ कि लोगों 
असंतोष के सा 


य'में वत्त मान सम्राट के प्रति अश्रद्धा एवं 
जाग्रत हो उठे और उन्हें नेपोलियन की अनुप- 
स्थिति बुरी तर लगी । नेपोलियन ने फूस में फैली हुई 
अशान्ति का समाचार इस अबसर से लाभ उठाना चा! 
वह शीघ्र हो आँख वचा कर ऐल्वा से फांस के लिए चल पड़ा । 
उसके पेरिस में प्रवेश करने पर जनता तथा सैनिकों ने उसका 
हृदय से स्वागत किया । लुई उसके आने से पूवे ही तख्त छोड़ 
कर भाग गया थां | 

नेपोलियन फिर एक वार फान्स के सम्राट-पद पर आरूढ हो 
उसकी यह सफलता 'चिरारो -सहरो? की भाँति शीघ्र 
इ। उसके शत्रु चारों ओर से उस पर टूट पड़े और 
ere’ के प्रसिद्ध युद्ध में बुरी वस्ह से परास्त कर 
दिया । नेपोलियन की सारी शक्ति छिन्न-भिन्न होगई और उसे 
अँग्रे जो के सम्मुख आत्मसमपेण करने के लिए विवश होना पड़ा | 

नेपोलियन को आशा थी क्रि उसके साथ न्याय क्रिया 
जायगा, परन्तु उसको यह आशा दुराशा मात्र ही सिद्ध हुई । 
इङ्गलंण्ड-सरकार ने उसे वन्दी वना कर अटलांटिक महासागर- 
2 सेण्ट हेलीना द्वीप में भेज दिया । वहाँ अँग्र ज अधिकारियों 
ने उसके साथ अत्यन्त जघन्य एवं अमालुषिक व्यवहार 
किया, यहाँ तक क्रि उसे साधारण मानवीय अधिकारों से 
भी वञ्चित कर उसके हृदय को गहरी ठेस पटुँचाई ।' अन्त में 
पराजित तथा अपमानित, वीरता की सजीव Hla, नेपोलियन 
बोनापार्ट की जीवन-ज्योति भगवान्‌ भास्कर की अन्तिस 
रश्मियों के साथ ५ मई १८२१ ३० को अस्त होगई | 
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[अमरीका में लोकतन्त्र-शासन-पद्धति द्वारा शासन होता | उ: 


है । वहाँ वंश-परम्परागत कोई शासक नहीं हे । प्रत्येक चुनाव / ने 
के समय जनता द्वारा जां शासक चुना जाता है, वही वहाँ का [क 


शासक या अध्यक्ष अथवा राष्ट्रपति कहलाता S| अमरीका में 
भिन्न-भिन्न कितरी ही रियासते हैं, इन रियासतो के शासक भी 
जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हाते हैं । इन्हीं अतिनिधियों द्वारा 
सर्वापरि शासक अथवा अध्यक्ष का चुनाव होता है । ] 


अमरीका का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। १४६२ ई० में 
कीलम्बस ने इसकी खाज की । अमरीका का पता लगाये जाने 
पर वहाँ वसावट शुरू हुई । स्पेनिआ।डं, Ray तथा आँग्रेजों ने 
इस नइ ढुचिया में आकर अपना कार-वार प्रारम्भ क्या | | 
जिन लोगों ने अमरीका का जितना प्रदेश अपने अधीन कर 
लिया, उसकी संज्ञा राज्य, रियासत या संस्थान हुई । इन 
संस्थाना या रियासतों का शासन करने के लिए अमरीका 
श्रवासिया क मूल देशों से, दहाँ की सरवारों द्वारा fe युक्त प्रत 
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निधि आते रहे । ये शासक लोग प्रजा की अनुमति से ही अपना 
काय करते थे। उस समय इङ्गलेण्ड से आये हुए प्रवासियों की 
स्यासते थीं। इनका शासन करने के लिए 
इङ्गलैश्ड से अधिकारी आया करते थे ओर वे इङ्गलेण्ड को 
पार्लियामेंट द्वारा निश्चित कायदे-कानूनो के अनुसार ही शासन 
करते थे | 

इस प्रकार बहुत दिनों तक अमरीका में 
शासन होता रहा और अमरीका के कारण इङ्गलँण्ड को लाभ 
भी अत्यधिक हुआ । परन्तु उसकी तृष्णा दिन्ोंदिन बढ़ती गयी 
र उसने ऐसे कानून वनाये जिनके कारण अमरीका-प्रवासी 
अगरेज विल्कुल गलाम बन जांय ओर विना किसी Gaza के 
उसके आदेशों को स्वीकार करते रहें | असरीका-प्रवासी अग्र जों 
ने इङ्गलैण्ड की ऐसी Sor देख कर इङ्गलँण्ड की सरकार से स्पष्ट 
कह दिया, कि हम लाग अपनी जन्म-भूमि इड्डलंस्ड को अपरि- 
मित धन-राशि प्रतिवर्ष देते हैं, उसके आदेश और शासन को 
भी स्त्रीकार करते हैं; परन्तु क्या कारण है कि वहाँ की पालिया- 
मेंट में हमारे प्रतिनिधि नहीं लिये जाते। अमरीका-प्रवासी 
अंगरेजो की यह उचित माँग इड्गलेण्ड को अच्छी न लगी और 
उसने टालम-टूल की नीति से काम लेना शुरू किया । परिणाम 
असन्तोषजनक हुं, यहाँ तक कि दोनों शक्तियों में लड़ाई तक 
की नौयत आगई ओर स्थान-स्थान पर सयकङ्कर मोर्चे डट गये। 
( अन्तत; अमरीका को ma बनाने गाली sats 

शासन सत्ता परास्त हुई और १७८२ ३० से अमरीका 
स्वतन्त्र वायुसण्डल में विचरने लगा | तव से अब तक अमरीका 
स्वतन्त्र है, उस पर किसी शासन सत्ता का अधिकार नहीं है। 

लोकतन्त्र शासन-प्रद्धति प्रचलित है। अमरीका के प्रथम 


लएड द्वारा 


ee | 


[ &] 
अध्यक्ष जार्ज वाशिंगटन चुने गये । अन्नाहम लिकन लोक 
वाचित-अध्यक्ष-पर नन 
amen लिंकन का जन्म १२ फरवरी सन्‌ १५०६ ३० को 
स लिंकन नामक एक fata व्यक्ति के यहाँ हुआ । यह्‌ 
व्यक्ति उत्तरीय अमरीका की केण्ट नासक रियासत का 


अपने हस्ताक्षर करता इसने सीख लिया था । महः 
अपला पेट भरता था। टामस लिंकन के ती 
नमें अन्नाहम लिंकन द्वितीय पुत्र था। अब्राहम के माता-पिता 
थे तो निधन, परन्तु वे ईश्वर के वडे भकत थे, सत्य-घस में उन 
का अटल विश्वास था । अब्राहम में भी उन्होंने बचपन से ऐसे 
भाव भरने शुरू किये । अब्राहम लिंकन के बचपन में, उसकी 
जन्स-भूमि में बालकों की पढ़ाई-लिखाई की कुछ समुचित , 
व्यवस्था न थी । aa भी अन्नाहम के पिता को केंट की स्थिति 
अनुकूल प्रतीत न हुई, क्‍योंकि वहाँ उसकी जीविका का कोई 
उचित प्रबन्ध न था । अतएव वह १5१६ ई प्रान्त से 
इस्डियाना चला गया | 


इण्डियाना स्थान बड़ा ही सुन्दर तथा प्राकृतिक सोन .यै से 
परिपूर्ण था, परन्तु लिंकन का सोभाग्य-सूय्ये यहाँ आकर भी 
उद्य न हुआ । वह बरावर दारुण दरिद्रता का ही AAT 
करता रहा | सबसे बड़ी आपत्ति यह पड़ी कि उसकी स्त्री का 
क्षय रोग से देहान्त होगया | अपने सच्चे साथी को खोकर उस 
का धीरज छूटने लगा, पर इश्वर-भक्त लिकन ने अपनी पत्ती 
की वियोग-जन्य वेदना को बड़े साहस के साथ सहा । बालक 
अब्राहम भी अपनी ममतामयी माता के वियोग से बुरी तरह 
व्याकुल रहने लगा | परन्तु ज्यों-ज्यों दिवस बीतते गये, त्यों-त्यो 
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होता गया । अन्ततः वह्‌ अपने अध्ययन 
से अपने माता-पिता द्वारा प्रारम्भ से 
सर उसका उसके हृदय पर प्रभाव 


रूप से वणित है । वह जाज वाशिंगटन और बेंजसिन फूकालिन 
की जीवजियों को सी बड़ो श्रद्धा और लगत के साथ पढ़ता 
था। ईसाई मीति की कथाएँ भी उसे aga पसन्द थीं। इन 
पुस्तकों के पाठ ने अन्नाहम के हृदय पर alte प्रभाव डाला 
उसका जीवन एक तपस्वी तथा परोपकारनिष्ठ का जीवन 
बन गया । 


अन्नाहम की 1 आयु बढ़ती गई त्यो-त्यों उसका शरीर 
और मस्तिष्क भी पुष्ट होता गया, और उसमें वे सव गुण आते 
गये जिनका होना किसी महान पुरुष के लिये आवश्यक होता 
2 | उसके हृदय को सरलता ऑर शुद्धता देखकर लॉग बडे 
प्रभावित होते तथा उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते थे। FATES 
को असत्य से बड़ी घृणा थी, वह सदेव सत्य ही बोला करते थे! 
एक बार आपने शिक्षक से वह कोंड पुस्तक पढ़ने लाए। पुस्तक 
वर्षी से खराब होगयी | अब्राहम ने अपने अध्यापक से स्पष्ट का 
दिया कि आपको किताव मेरी असावधानी के कारण Re से 
खराब होगई है, मैं उसकी कीमत देने को तैयार हूं । परन्तु नकद 
दास मेरे पास नही है, आप उसके बदले में उमस उच कास 
करा लीजिये । इस स्पष्टवाद को शिक्षक ने पसन्द किया ओर 
पुस्तक के मूल्य के बदले में अत्राहम को रिक के घोड़े के लिये 
तीन दिन तक घास खोदनी पडी mes यह साधारण-सी घटना 
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अन्नाहम की सत्यवादिता, न्याय-निष्ठा एवं | का 
ज्ञान कराने के लिये पर्याप्त दै । 


समय अब्राहम की आयु १७-१८ वर्षं के लगभग थी। 
बह रात-दिन महनत-मजदूरी करके अपना तथा अपने घरवालों 
का पेट भरा करता । रूखा-सूखा जो मिल जाता उसे बड़ी 
प्रसन्नता से खाता और फटे-पुराने वस्त्रो को खुश 
प्रतिकूल परिस्थि हुए भो 
गो न छो तर उच्च कोटि का 
का अध्ययन काल-यापन या मनोरञ्जन 
था, वल्कि उसके पढ्ने-लिखने का उद्देश्य था 
जीवन-निर्माण । शरीर संघटन ओर चरित्र-निर्माण पर अब्राहम 
ने य जदूरी के लिए उसने छोटी से छोटी 


परन्तु वह इन संव सें रह कर भो उनके दुगणां से 
निर्लिप्त रहता था । इसके विपरीत अन्नाहम अपने साथियों पर 
अपना प्रभाव डालने की कोशिश करता था जिससे उनकी 
आदतें सुधर और वे अलेमानस बने | 


_ इन दिनों अमरीका के सूल-तिवासियों और पीछे से आकर 
बसे हुए खत रंग वालों में परस्पर बड़ा सन-मुटाव रहता था | 
मूल-दिवासियों के द्ल के दल अवसर पाकर गोरे उपनिवेशों 
य पक वते ओर तात थे | इन निवासियों 

हाक नामक एक व्यक्ति था [अन्त को उन्नोंसवीं 
शताब्दी के प्रारम्भ में गोरी जातियों और सूल-निवासियों के 
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शों में न सवें । व्लेकहाक 
री तौर पर यह बात सान ली, परन्तु ज्योंही उसका संघटन 
i केर नई बस्तियों पर हमले करने लगा | 
की सरकार को बहुत बुरी लगी, अतः मूलः 
निवासियों के दल-दर्प को दबाने के लिये स्त्रयं-सेवको की 
(बालंटियर की) सेना का विशेष रूप से संघटन किया गया । 
अब्राहम लिकन भी सम्मिलित हुआ और उसने 
अल्प काल में ही सारी सैनिक शिक्षा सीख ली । यह इतना 
कुशल और लोकप्रिय होगया क्रि सैनिकों के आप्र से उस 
सेना का कप्त 


या गया | इस सेना ने ast दृढ़ता और 


क्रिया । परन्तु विना पूरी सफलता प्राप्त 
किये पहली बार की संघटित सेना की अवधि समाप्त होने का 
समय आगया, जिससे वह तोड़ दी गई। दूसरी बार फिर ert 
सेवक-सेना संघटित की गई | अन्नाहम ने सी प्रयत्न क्रिया और 
बही इसका कप्तान चुना गया | इस सेदा ने अपने प्रशंसनीय 
पराक्रम द्वारा सूल-निवासियों से वड़ी वीरतापूर्वक मुठभेड़ की dl 
अन्त में गोसे को सफलता ग्राप्त हुई और आए दिन के उपद्रव 
शान्त होंगए। इसी बीच में अब्राहम की योग्यता और कार्य- 
पढ़ता पर प्रसन्न होकर लोगों ने उसे अपने संस्थान की शासनः 
समिवि-क्रॉँग्रस के लिए भी वोट दिये और उसे इस काय के 
लिये उपयुक्त समभा । 


अन्नाहम जिस प्रान्त में रहता था, उसकी ad 
सभा के संघटन का समय आया | सरवागसन प्रान्त की 
से जनता द्वारा बहुमत से लौ प्रतिनिधि जुने गये । इनमें एक 
अन्नाहम लिंकन भी था। लिंकन अपनी व्यवस्थापिका समा 
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में बड़ी निर्भीकता एवं निस्प्रहता से भाषण करता 
लोकोपकारी et का पूर्ण समर्थन 
परिषद्‌ में पहुँच कर अब्राहम ने कानून और राजनीतिका भी 
बडी तल्लीनता से अध्ययन क्रिया और बह उसका अच्छा ज्ञाता 
होगया | ११३७ ६० में उसने बाकायदा वकालत पास कर ली | 
इस समय व्यवस्थापिका सभा का पुनः निर्वाचन हुआ । इसमें 
भी sates भारी बहुमत से चुना गया । वकील होने पर लिंकन 
ने मेजर स्टुअर्ट के साथ वकालत शुरू को । 


वकालत करते हुए भी लिंकन ने कभी असत्य का व्यवहार 
नहीं क्रिया । वह बराबर सत्य के प्रयोग करता रहा | कोई कू'ठा 
अभियोग उसके पास आता तो वह उसे धन के लालच से 
कभी न लेता । एक ,खून के मुकदमे में उसने तथा उसके साथी 


क कक, न 
ने वकील होता स्वीकार कर लिया | परन्तु जब मुकदमे के वीच 
में लिंकन को ज्ञा 


खून अवश्य किया 
So उसका साथी मेजर gad बरांवर खूनी के वचा 
वकालत करता रहा, और वह वच भी गया । वरी हो 
a जा पुष्कल महनताना दिया, नियसानुसा 
लिंकन का था, पर क्र 


उसका कहना था कि बहुत-सी 
री है, परन्तु नैतिक दृष्टि "| 
आर पापसूलक सिद्ध होंगी । 


अन्नाहुम जिन Beet में वकालत करता था, उनमें उसकी 


660, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri | 


[ ६७ ] 


बरिलक्षण, प्रतिभा और अदूभुत तक-शेली का आश्चर्यजनक 
प्रभाव देता था । एक वार एक निर्दोष व्यक्ति पर उसके 
! विरोधियों ने मिथ्या दोष लगाकर मुकदमा चलवा दिया । दफा 
सङ्गीन लगाई गई | सब गवाहों ने यही कहा था कि अभियुक्त 
ने जिस समय अपराध क्रिया उस समग्र चन्द्रमा की चाँदनी 


Galt हुई थी, अतः उस चाँदनी में वह अपराध करते देखा गया। 


गवाहियाँ हो चुकी थी, केवल वकीज्नों की वहस बाकी थी | 
उसने पञ्चाग उठाया, देखा तो जिस रात को जिस समय बह 
घटना हुई बताई गयी थी, उस रात को घटना-काल से कई घंटे 
बाद चन्द्रमा का उदय होना लिखा था। न्यायाधीश पश्चाग को 
देख कर दङ्ग रह गया, और उसने सारे सामले को झू ठा समझ 
कए अभियुक्त को वरी कर दिया | 


उन दिनों स्थानों के शासक गाँव-गाँव में भूमण कर यहाँ 

के मुकदमे फैसल किया करते थे, जिससे लोगों को केन्द्र में आने || 
का कष्ट न उठाना पड़े और वे परेशानी और आर्थिक अप्यय || 
से वच जावें | हाकिसो के साथ वकील भो दोरा भ जाते! प्राय 
सव ही वकील अपनी या भाडे की घोडागादियो में दारे म जात | 
थे। परन्तु अब्राहम तो गरीव बकाल था, सके पास इतना रुपया | 
था, जो घोड़ा-गाड़ी रख सकता | यह तो अपने कागज-पत्री | 

का बस्ता कमर पर बाँचे पैदल ही हाकिसो के साथ घूसा करता 
था ओर बह अपनी परिस्थिति पर बड़ा गव गर्व अनुभव 
+ करता था । १८४२ में अब्राहम ने मेरी राड दामकस्त्री से विवाह 
|" लिया और पति-पत्दी बडे प्रेमपूर्वक संसार-साधन न 
प्रवृत्त हुए। | 
बेली | के हृदय पर अधिर | 
| 
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अन्नाहम की सार्वजनिक सेवा ने जनत 


॥ ७ 


कार करं लिया और उसे सब लोग बड़े आदर-भाव से देखने 
लगे। अपने प्रान्त की व्यवस्थापिका सभा के सदस्य की 
हैसियत से तो वह आठ वर्षे से जनता की सेवा कर रहा था, 
अब जनता की इच्छा हुई क्रि उसे केन्द्रीय काँग्रेस में निर्वाचित 
करके भेजा जाय | 


इलिनाइस नामक संस्थान (जहाँ अन्नाहम वकालत करता 
था) की जनता की बड़ी इच्छा थी कि वह अब्राहम को अपनी 
ओर से काँग्रेस में भेजती, परन्तु waren कले नामक एक और 
सज्जन को वहाँ भेजने के लिए उत्सुक था । चद्द समझता था 
कि क्ले के काँग्रेस में जाने से जनता का बड़ा उपकार हो 
सकेगा | इसके लिए अन्राहम ने पूरी कोशिश की और कले के 
पक्त-समथन में बड़े-बड़े व्याख्यान दिये, परन्तु वह काँग्रेस के 
लिए निर्वाचित न हो सका । अन्ततः १८४६ इ० में जनता ने 
अपने मन की की और अन्नाहम को ही प्रतिनिधि-मण्डल का 
सदस्य निर्वाचित कर काँग्रेस में भेजा । कांग्रेस में जाकर 
लिंकन ने दासत्व-प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई और उसका 
समूलोन्मूलन करने की प्रतिज्ञा की | अमरीका में दासत्व-प्रथा 
का शताब्दियों से दोर-दोरा था। बहाँ स्त्री, पुरुष ओर बालक 
भेड़-बकरियों की भाँति विका करते थे आर खरीदने वाला उंन 
पर अपना एक-छत्र अधिकार समझ मनमाने अत्याचार किया 
करता था। अन्नाहम को यह अमाचुषिक प्रथा बड़ी बुरी और 
लज्जाजनक्र अतीत होती। अव तक अन्नाहम दासत्व-प्रथा के | 
विरुद्ध मौखिक रोप प्रकट करने के अतिरिक्त और कुछ न | 
| पाता था, परन्तु काँग्रेस में पहुँचने पर उसे इस राक्षसी-प्रथा, का 
, नाश करने के लिए उचित अवसर हाथ लगा, और उसने वहाँ 
बड़ी जोरदार वक्तताएँ देनी प्रारम्भ कं | परन्तु काँग्रेस में 
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कुछ ऐसे कट्टरपन्थी भी थे जो दासत्व-प्रथा को अच्छा सममे | 
थे, और एड़ी से चोटी तक का जोर लगा कर उसका समर्थन || 
करते | इस प्रश्न के उपस्थित होने पर कांग्रेस में सदेव दो दल | 
हो जाते थे ओर गुलामी के समर्थकों का दल ही अधिक जोर- 
दार दिखाई देता था । अन्राहम ने कांग्रेस के बाहर दासत्व- 
प्रथा के विरुद्ध व्याख्यान दिए तो उधर उसके विरोधियों ने 
दास-प्रथा के समर्थन में लेक्चर-याजी शुरू कर दी। जनता में 
भी दो दल होगये । एक दासस्व-प्रथा का समर्थन करने वाला 
और दूसरा उसका विरोधी | पहले पक्ष का नेता था डगलस 
और दूसरे का अब्राहम लिंकन | 


। दोनों पक्षों के विवाद बहुत दिनों तक चलते रहे। इतने | 
रों में कई बार कांग्रेस का चुलाव हुआ ऑर बार-बार लागा 
कर भेजा । जनता भली-भांति समझ गयी 
थी कि अत्राहम का लक्ष्य लोकहित और मानवता कै उद्धार पर 
है, उसका कोई ठिजी स्वार्थ नहीं | अन्राहम को अपने प्रयत्नो में 
पर्याप्त सफलता मिली और दासत्व-प्रथा की कठोर EATS | 
कुछ-कुछ शिथिल भी हुई | इससे उसकी ख्याति का ठिकाना न | 
1 ओर वह सारे देश के आदर का पात्र बन गया | यहाँ तक | 
कि १८६० ई० में जून की सोलह तारीख को वह अमरीका ||| 
के समस्त संस्थानों--राज्यों--का अध्यक्ष चुना गया । 


amen के अध्यक्ष चुने जाने की सूचना से सब्र हष छा 
| परन्तु सभयम्‌ अन्राहस को कई प्रसन्नता न हड क्योंकि 
उस समय उसके प्रतिस्पर्दियों की संख्या बहुत बढी थी 
अध्यक्ष का काम करना को न था। फिर भी अब्राहम ने 
कर्तब्यानुरोध से अपने निवास-स्थान स्पिन्ञफील्ड से वाशिंगटन | 


660, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Dior by a by eGangotri 
>” 1 का 


[ १० ] 


के लिये चल पड़ा । मागे में विरोधियों की ओर से 
डाले गये, परन्तु लिंकन सारे सङ्कटों को चीरता हुआ वाशिंगटन 
पहुँचा । वहां उसके दोनों पक्षों को सम्बोधन कर बड़ा महत्वपूर्ण 
अध्यक्षीय भाषण दिया। विरोधियों पर भाषण का अच्छा 
प्रभाव पडा, परन्तु वे दासत्व प्रथा के विरुद्ध अपना हठ छोड्ने 
को तैयार न थे | 

दक्षिणी अमरीका में क्रीत दासों की बहुत बडी संख्या थी 
और वहां के लोग उनसे लाभ भी खूब उठाते थे, अतः स्वाभा- 
विक रीति से वे दासत्व-प्रथा के प्रवल समर्थक थे । उधर उत्तरी 
भाग के निवासी इस अमानुपिक प्रथा का अवरोध करने के 
लिए पूण रूप से सन्नद्ध थे। लिंकन उनका नेता था। दक्षिणी 
संस्थानों ने बहुत कोशिश की कि दासस्व-प्रथा का विरोधी 
अत्राहम अमरीका का अध्यक्ष न बनने पावे, परन्तु उनके लाख 
सिर पटकने पर भी बह अध्यक्ष ga लिया गया। अव विरो- 
धियों ने 'कोनफिडेर नाम से अपना एक अलग ae बताया 
आर उस गुट्ट का अध्यक्ष जेफरसन डेविसः नामक व्यक्ति 
जुन लिया ' फिर क्या था, इस गुद्ट ने अपनी बहुत बड़ी सेना 
संगठित की और उत्तरी रियासतों पर आक्रमण करने का मन- 
सूबा बाध कर लूट-सार प्रारम्भ कर दी | 

अवाम लिंकन ने इस गृहयुद्ध को रोकने क लिये बहुत 
oe a इई। जव शांति के 
पकडी तो. अवाम लिक थ सिद्ध हुए ओर मामले ने गंभीरता 
रखने के बिचार से आगे oe पी 
प्रारम्भ कर दिया। उसकी यी "रया 

: ल एक घोषणा में, ४८ घण्टे के अन्दर 

७५००० सैनिक भर्ती होगये । 
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उत्तरी अमरीका में घोर घमसान युद्ध हुआ | 
ल जीतता और कभी कोई | कई बार तो उत्तर वालों 


का निश्चय क्रिया और पचास सहस्र सैनिके 
माँगे। परन्तु अब की वार साढ़े छह लाख के लगभग, सेना 


प्रारम्भ में ages का यह विचार था कि अमरीका में 
जहाँ-जहाँ दासत्व-प्रथा प्रचलित है, वहीं रहे तो रहे, आगे उस 


का प्रचार न बढ्ने पावे | परन्तु अब उसकी विचार-धारा बदल 
“३ as as 35 Ge कलाले 
गई और उसने घोषणा कर दो कि “सारे देश में कोड व्यक्ति 


अपने को क्रीत दास न समझे, सब लोग समान रूप से स्वतन्त्र 
हैं। जो कोई किसी की स्वतन्त्रता में बाधक सिद्ध होगा वह 
अपराधी समक कर दण्डित किया जायगा ।” ज्योंदी लिंकन की 
यह घोषणा चालीस लाख दासों के कानों तक पहुँची, तयाही वे 
गुलामी की बेड़ियाँ तोड़ कर बाहर निकल आये और विजय की 
दुन्दुभि बजाते हुए अबूहम के साथी बन गये | इससे युद्ध का 
पासा पलट गया | जो दक्षिण सफलता पर सफलता मात क 
विजयु[न्मन्त हो रहा था उसकी पूण पराजय हुई आर विद्रोही 
दल सदा-सवँदा के लिये wee कर दिया गया । 
5 

अबाहम को अपनी जीत a सन्तुष्ट होना साना ळा 
उसके हषे का ठिकाना न रहा । दशों दिशाए उस ce 
सुयश-सौरभ से सुगन्धित हो उठीं। परन्तु हि 2 
महान्‌ पद पाकर और ऐसी विजयश्री उपलब्ध ह होत 
मद्‌ के चिन्ह तक दिखाई न पडते थे। वह उतना ही 
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सरलं, साधु और निरभिमान था, जितना कि हो संकता था | 
अपनी भूल को मुक्तकण्ठ से स्वीकार कर लेना उसकी विशेषता 
थी । कई वार ऐसा हुआ कि लिंकन ने साधारण अधिकारियों 
के आगे अपनी भूल स्वीकार की और क्षमा माँगी। इतने बडे 
व्यक्ति के लिए ऐसा करना कोई छोटी बात न थी । परन्तु बड़ों 
का बड्प्पन ऐसी ही बातों से रहता है । 


लिंकन जहाँ इतना बड़ा वीर योद्धा था, जहाँ उसमें अपने 
प्रबल पराक्रम से भयङ्कर से भयङ्कर शत्रु को पराजित करने की 
अद्भुत क्षमता थी, वहाँ वह सहृदय और दयालु भी बड़ा था । 
उसने अपने दयालु स्वभाव के कारण कितने ही लोगों को प्रांगू- 
दण्ड से मुक्त किया। क्योंकि उसकी सम्मति में साधारण से 
अपराधों का दण्ड फांसी या मौत न्हां होला चाहिए था | वह 
झूठी प्रसुता का पक्षपाती न था। साथ ही कभी सिद्धान्तों में 
सममोता न करता और न न्याय-व्यवस्था सें शिथिलता 
आने देता था। लिंकन की सारी जीवर-कथा न्याय और 
दयालुतायुक्त घटनाओं से भरो पड़ी है | अनेक अवलाए अपनी 
क्-कहानों सुनाने लिंकन के पास गयी और उससे उचित 
आश्रय एवम्‌ आश्वासन पाकर घर लौटीं । जहां तक बनता 
tama किसी को निराश या दुखी न होने देता था | 
परन्तु अन्याय के आगे भुकना उसके लिए असम्भव था। 
oa बालकों से बड़ा प्रेम रखता था | वह ऋपने अवकाश 
दिया से a मनोरंजन करता और उन्हें परमात्मा की 
क दया राष्ट्र के भावी जीवनाधार समभता था | 
an eRe: 
ल भ सिह के समान था, परन्तु 
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दयालुता में बह एक आद्रे हृदय स्त्री के समान था । इसीलिए 
दीन-ढुखियों से सिलने-जुलने और उनके अभाव-अभियोग 
सुनने में उसे वडा आनन्द आता था। वह इतना वडा आदमी 
हांकर सी साधारण से साधारण व्यक्ति के साथ बात करने में 
अपना गौरव समता था । उसका कहना था कि आज प्रभु ने 
मुझे राष्ट्रसञ्चालन का इतना महान्‌ काय्यं सोपा है, परन्तु एक 
दिन फिर मुझे साधारण नागरिक रह कर हो जीवन-यापन 
करना पड़ेगा । अतएव मुझे अपनी पूर्व स्थिति ओर आगे आने 
वाली अबस्था का क्षण भर के लिए भा विस्मरण न करना 
चाहिए | 


अब्राहम लिंकन के प्रशंसनीय उद्योग द्वारा दास-प्रथा का 
अन्त हा जाने कारण प्रायः सब विरांधियो को पराजय का सुख 
देखना पड़ा । दास प्रथा से मुक्ति मिलने के कारण दासों की 
प्रसन्नता का ठिकाना न था। देश भर सें विजय उत्सव मनाये 
जा रहे थे | हर्ष का समुद्र उमड़ रहा था । लिंकन सी आमंत्रित 
होने पर सारे बिजयोत्सवो में सम्मिलित होता था । उसकी हटि 
में गोरे काले का भेद-भाव बिलकुल न था । वह सबको समान 
स्नेह की दृष्टि से देखता था। इसी बीच में राष्ट्रपतित्व की अवधि 
समाप्त होने पर फिर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ आर दूसरी वार 
भी लिंकन ही बहुत बढ़े बहुमत से राष्ट्रपति चुना गया । इससे 
सारे देश को और भी अधिक प्रसन्नता हुई। खूब उत्सव सताए 
गए | परन्तु कुछ लोग ऐसे भी थे, जिन्हें लिंकन एक आँख न 
भाता था । ये लोग इस घात में रहते थे कि किसी प्रकार उसका 
बध किया जाय । कई वार बध के लिए षड्यन्त्र भी रचा गया 


किन्तु सफलता न मिली । अन्त में १६ अप्रैल १५६५३० को एक 


| 
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गया । देखा तो लिंकन जमीन पर बेहोश पड़ा है. । हत्यारे का 
वार कारी हुआ और उसकी गोली काम कर गयी । लिंकन | 
बेहोशी की हालत में तुरन्त दूसरी जगह ले जाया गया । अच्छे 
से अच्छा उपचार हुआ, बड़े से बड़े चिकित्सको ने ओषधि- 
प्रयोग किया। परन्तु कोई भी उपाय सफल न हुआ। अन्ततः 
(लिंकन अपनी अजरा-अमरा कीत्ति छोड़ कर सदा-सवंदा के 
लिए संसार से बिदा हो गया । 


क 
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लेनिन 


रूस में जारशाही का बोल वाला था। जार की इच्छा मात्र से 
असंख्य जनता का भला बुरा हो सकता था। वहॉ की अग- 
णित प्रजा का भाग्यनिणंय जार की एकतंत्रता या स्वेच्छाचारिता 
पर अवलम्वित था । मानसिक दासता के विरुद्ध किसी को शब्द भी 
निकालने का साहस न होता था। पड्यंत्रो ऑर स्वाथान्धतापूण 
प्रपंचों से जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई थी। किसी का जीवन 
खतरे से खाली न था । परिवार बुरी तरह तंग हो रहे थे; अत्याचार 
की आँधी और अन्याय की भयङ्करता से सब ही का नाकों दम 
था। परिस्थिति पुकार-पुकार कर ऐसी एक महान आत्मा का 
आह्वान कर रही थी जो रूस की इस अत्याचार पीड़ित प्रजा का 
घोर संकीर्णता और मानसिक दासता के जटिल जाल से निकाल 
कर उदारता की ओर प्रेरित करता । ऐसे समय में महामति लेनिन 
का प्रादुर्भाव बड़ा सी सामयिक और रूस की प्रजा के लिए अत्यन्त 
कल्याणकारी हुआ । ना 
| लेनिन का जन्म १८७० ई० में रूस के सिम्वस्क नामक 
| में हुआ था | उसका — नाम 'ब्लादीमीर इलिच उलिया- 
नोबः था लेकिन कुछ कारणों से वह अपने का लेनिन कहने लगा 
ओर इसी नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ | लेनिन के माता-पिता 
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साधारण गृहस्थ थे । पिता, 'इलिया निकोल-पेविच नोव | 
| अस्तराखान नगर के रहने वाले थे । सिम्वस्क में वे स्कूलों के 


| इन्स्पेकूर के ओहदे पर शिक्ता-विभाग में काम कर रहे थे । सरकारी 
कमंचारी होने के कारण इन्हे, भा जारशाहा का एक बन कर 
उसी का सब प्रकार समथन करना पड़ता था । इनके पास अन्य 
जो सरकारी अधिकारी अफ़सर आते वे भी ज़ार के ही गीत गाते। 
जनता के कष्टों का उन्हें ध्यान भी न होता था। वे प्रजाजनों को 
अत्यन्त उपेक्षा-दष्टि से देखते थे। जार की स्वेच्छाचारिता के सम- 
aa पूर्वक अपनी नोकरी को सुरक्षित बनाये रखने पर ही इनका 
* मुख्य लक्ष्य रहता था । जार भी अपने इन अफ़सरों को जनता के 
हितों के विरुद्ध बनाये रखने की सदैव चेष्टा करता । लेनिन की 
माता मेरिया एलेक्रजन्ड्रो बाना’ को अपने पति की चाटुकारिता पूर्ण 
नीति पसन्द न थी । वह उन्हें हर वक्त खुशामदी अफ़सरों के साथ 
वठ रहना न देख सकती थी | वह चाहती थी कि उसका पति प्रजा / 
क अन्य प्रतिष्ठित लोगों से भी मिलता जुलता रहे और अपने 
परिचितों को संख्या राज्याधिकारियों तक ही सीमित न a! 
लेनिन क पिता को यह वात पसन्द न थी उसे भय था कि जनता 
के लोगों से मिलने-जुलने के कारण कहीं वह क्रान्तिकारियों में न 
समम लिया जाय आर इस प्रकार व्यर्थ ही उसे जार का कोप- 
भाजन बनना पडे | लेनिन की माता के इस विषय के सारे उद्योग 
व्य सिद्ध हुए आर उसके पति ने नौकरी छूट जाने के भय से 
कभी प्रजाजनों से परिचय प्राप्त न किया | 
पिन को प्रारम्मिक शिक्षा सिम्वस्क के पवलिक स्कूल में GE 
IA बुद्धि होने के कारण वह अपना पाठ बड़ी शीघ्रता से याद 
कर लता था आर श्रेणी के सब विद्यार्थियों में प्रथम रहता था | 
उसका प्रखर प्रतिभा देखकर अध्यापक लोग बहुत प्रभावित हुए ओर 
वे सव उसके उज्वल भविष्य की आशा करने लगे । जवःजव 
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परीत्षाएँ होतीं लेनिन उनमें बड़े अच्छे ae से उत्तीर्ण होता 
जिससे सर्वत्र उसकी सफलता की धूम मच जाती । लेनिन 
स्वाध्यायशील वड़ा था। प्रातःकाल चाय पीकर एकान्त में पढ़ने 
बैठता और सायंकाल तक बराबर पढ़ता रहता । शाम को थोड़ी 
दूर टहलने के लिए जरूर जाता । वहाँ से आकर भोजनोपरान्त 
फिर पढ्ने में लग जाता । साथियों से भी पढ़ने-लिखने के सिवा 
और किसी प्रकार की वात-चीत न करता | लेनिन अपने विद्यार्थी 
काल में किताबों का कीड़ा वना हुआ था । वचपन में ही नहीं बड़े 
होने पर भी उसने स्वाध्यायशीलता से कभी मुँह नहीं मोडा । अन्त 
तक वह बड़े परिश्रम पूर्वक ग्रन्थों का अध्ययन करता रहा। उसका 
ज्ञान बड़ा ही व्यापक था, उसकी परिश्रमशीलता का ठिकाना न 
था । लेनिन की बहन ने उसकी स्वाध्यायशीलता की बड़ी प्रशंसा 
की हे, अस्तु । 
(सम्वस्क के पवलिक स्कूल की पढ़ाई समाप्त कर १८८८ ३० 
में लेनिन कजान विश्वविद्यालय में भर्ती हुआ। उन दिनों विश्‍व- 
विद्यालयों में जारशाही के भक्त धनी मानियो के लड़के ही प्रविष्ट 
किए जाते थे । साधारण जनता में से यदि कोई बालक विश्वविद्या- 
लय में दाखिल हो भी जाता था, तो उसकी बड़ी देख sre 
जाती थी कि कहीं वह क्रान्तिकारी विचारों का तो नहा हे. | उन 
दिनों जार के विरुद्ध क्रान्तियो और षड्यन्त्र का जोर था। नवयुवका 
के हृदयों में जारशाही को नष्ट-श्रष्ट करने की भावना उग्र हा चली 
थी। वे अपने इस उद्देश्य की सफलता के लिए नाना प्रकार क 
उपाय सोचा करते थे । लेनिन पर भी क्रान्तिकारी भावों का बड़ा 
असर था | अवसर मिलने पर वह क्रान्तिकारियो की मण्डली में 
| ओर उनके साथ सहयोग करता | इसी समय उसने सान्या) 
बाद cade, काले माक्स - कई प्रसिद्ध पुस्तकें पद जिनसे 
पूजीबाद के विरुद्ध उसकी धारणा और भी वलवती हो गई | वि 
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विद्यालय में क्रान्तिकारियों का एक गुप्त दल स्थापित हां गया आर 
| इस दल के प्रकाशन विभाग का कार्य लेनिन को सौंपा गया। 
| लेनिन जारशाही के विरुद्ध बड़ी याग्यता स पुस्तक आर विज्ञमिया 
प्रकाशित करने लगा | विश्वविद्यालय में लेनिन पर बड़ी कड़ी : 
दृष्टि रक्घी जाती थी | परन्तु फिर भी वह किसी न किसी प्रकार 
अपनी उद्ेश्य-पू्ति के लिए समय निकाल ही लेता । 
ऊपर कहा जा चुका है कि नवयुवकों के हृदयों में जार की 
निरंकुशता के विरुद्ध प्रचण्ड अग्नि भड़कने लगी थी । स्थान-स्थान 
पर गुप्त सभायें स्थापित हो रही थीं, षड्यन्त्र रचे जा रहे थे। 
सेण्ट पीटसवग ओर मासको विश्वविद्यालय के छात्रों ने हड़ताल 
करदी थी। कजान विश्वविद्यालय जिसमें लेनिन पढ़ता था, इस 
दिशा में भला कव पीछे रहने वाला था । उसमें भी बड़े जोर से 
हड़ताल हुई । क्रान्तिकारी नवयुवक दल क्षण भर के लिए भी जार 
का निरकुशता को सहन करने के लिए तैयार न था । वह चाहता 
था कि रूस का शासन-भार लोकनिंवोचित प्रतिनिधयों को सौंप 
दिया जाय जिससे वहां निरंकुशतापूर्ण जारशाही का नाम भी 
छुनाई न पढ | क्रान्तिकारी दलों ने इस प्रकार की शासन व्यवस्था 
के लिए जार से प्रार्थना करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया परन्तु 
लानन इस प्रकार को अनुनय विनय के बिरुद्ध था। उसे विश्वास 
न था कि पाषाण-द्ृदय जारशाही पर इस प्रकार की प्रार्थनाओं 
का कुल प्रभाव पडेगा | लेनिन ने कज्ञान विश्वविद्यालय के 
Asan विद्यार्थियों की एक सभा में सिंह गर्जना करते हुए 
कहा कि जा अत्याचारी लोग जारशाही के सुदृढ़ दुर्ग को उत्तरो- 
त्तर मजवूत बना रहे हैं, उनके आगे न्याय-भिक्षा के लिये पल्ला 
असारन पर कुछ भी हाथ न लगेगा ; सारी शक्तियाँ व्यथ जायेगी । 
आवश्यकता है कि सैनिक समूह ओर कृषकों को साथ लेकर 
STA कान्त को जाय । शक्ति और संगठन के बिना सफलता 
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की आशा दुराशा मात्र हे । जो जारशाही निरंकुशता का नंगा रूप 
दिखाने में तनक भी सङ्कोच नहीं करती वह हमारी प्रार्थनाएँ केसे 
सुन सकेगी, यह वात मेरी समझ में नहीं आती । देश की स्वतं- 
५ त्रता के लिए बलिदानों की आवश्यकता है, प्राणों की वाजी लगा 
कर कत्तव्य पालन म जुट जाय, वजय-श्रा तुम्हार साथ हागा | 
असालुषिक अत्याचारों का अड्डा वनी हुई रूस सरकार भला 
इस प्रकार के क्रान्तिकारी भाषणों को कव सहन कर सकती थी। 
गुप्तचरों द्वारा लेनिन के उत्तेजक उपदेशों की सूचना पाकर दूसरी 
पुलिस कज़ान विश्वविद्यालय में आई और उसने लेनिन को पकड़ 
कर कोकुरिकनो प्रान्त में वहिष्कृत कर दिया । वहिष्कृत होकर भी 
लेनिन ने क्रानूनी किताबें पढ़ना न छोड़ा और वह बराबर परीक्षा 
की तैयारी करता रहा, परन्तु विश्वविद्यालय ने उसे परीक्षा में बैठने 
की अनुमति नहीं दी | तीन वर्ष के निर्वासन के पश्चात्‌ १८९१ ३० 
में लेनिन क़ानून की परीक्षा में वैठा ओर उत्तीण हो गया। लेनिन 
। में निवीसन काल बिता रहा था तब वहाँ बड़ा 
भारी अकाल पड़ा । अकाल पीड़ितों की सहायता पर विचार करने 
के लिए एक महती सभा हुई जिसमें लेनिन ने भी भाषण दिया 
लेनिन का भाषण सभा के उद्देश्यों से बिल्कुल भिन्न था, उसने बड़े 
जोरों से कहा कि अकालः ड को सहायता देना जारशाही के 
कठोर कुशासन की जड़ पाताल में पहुँचाना है । जार के शासन 
में प्रजा को जितना ही अधिक कष्ट मिलेगा उतनी ही बह असन्तुष्ट 
हॉकर उस निरंकुश शासन कां जड़ खोदने में प्रयत्नशील होगा | 
जो प्रजा जार की स्वेच्छाचारिता के कारण इतनी त्रस्त आर 
| है उसे अस्थिर साधनों द्वारा सुख पहुँचाने को चेष्टा करना 
मूर्खता या अदुरदर्शिता है । रूस की प्रजा को वास्तविक झुल 
उसी समय प्राप्त हो सकता है. जब वह अत्यन्त असन्तुष्ट आर. 
दुखित होकर क्रांति करने के लिए कटिबद्ध हो जाय | लेनिन के 
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इस भाषण का जनता पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा औरं बह्‌ | 
अपना सच्चा शुभचिन्तक समने लगी | है 
निवासन काल समाप्त कर लेनिन ने समारा में वकालत शुरू 
करदी थी. परन्तु उसके हृदय में तो क्रान्ति के भव्य 
थे; देश भक्ति की अग्नि प्रज्ज्यलित हो रही थी । जहाँ अन्य वकील 
धन कमाने की धुन में निमझ थे, वहाँ लेनिन को त्रस्त और पीड़ित 
प्रजा के संकट-मोचन की चिन्ता सता रही थी । वकील बन कर 
उसने न्यायालयों में देखा कि न्यायाधीश लोग क़ानून का किस 
प्रकार दुरुपयोग करते हैं । क़ानून क्वानून के रूप में इस्तेमाल नहीं 
किया जाता वल्कि उसका उपयोग अभियुक्त की परिस्थिति और 
अवस्था देख कर होता है। एक ही क़ानून किसी अभियुक्त पर 
अभिशाप की अग्नि होकर गिरता है और किसी के ऊपर करुणा- 
कुसुम वन कर वरसता है; रियायत, हिमायत और सिफ़ारिशों का 
अदालतों में वोलवाला है। जिसने न्यायाधीश को प्रसन्न कर लिया 
उसने कानून भी अपने अनुकूल बना लिया । न्यायालयों का न 
कोड आदश था ओर न उद्देश्य । अधिकारियों की इच्छा ही क़ानून 
का रूप धारण कर चुकी थी । लेनिन रूस के न्यायालयों की ऐसी 
डुदंशा देखकर बड़ा निराश हुआ । उसे न्यायालयों से इतनी घृणा 
हो गई कि उसने वकालत करना ही छोड़ दिया | 
७ TIA छोड़ कर लेनिन सुख की नींद नहीं सोया 
आर न उसने किसी दूसरे व्यवसाय द्वारा धनी बनने की बात 
सांची | उसके हृदय में तो पीड़ित प्रजा के कष्ठों की अग्नि धधक 
सा था; मूक जनता के हितों की भावना का तूफान उठ रहा था। 
लागा क दुख किस प्रकार दूर हों, उनको निरंकुश शासन-सत्ता 
हे बा से किस तरह ुति मिले ये विचार लेनिन के मस्तक 
ए भी दूर न होते थे। वकालत को अन्तिम 
नमस्कार कर बह समारा से सेएट पीटर्सबर्ग चला आया और 
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वहाँ क्रान्ति के साधनों पर विचार करने लगा । लेनिन का मुख्य 
लक्ष्य जारशाही की निरंकुशता का नाश करने पर था | इसी भावना 
का बह सव-साधारण में प्रचार करता और जनता को उसके विरुद्ध 
' वग्रावत करने के लिए उकसाता |, 

|. सेण्ट पीटसे वर्ग में आकर तो लेनिन के पास आन्दोलन करने 
के सिवा दूसरा काम ही न था । वह वहाँ रात-दिन आचार्य कार्ल- 
माक्स के साम्यवाद सम्बन्धी सिद्धान्तो का प्रचार करता और 
उनके भाव तथा उद्देश्य पीड़ित जनता को बड़ी अच्छी तरह सम- 
आता । लेनिन के पूँजीवाद विरोधी व्याख्यानों को भूखों मरती 
जनता बड़े प्रम से सुनती और उन बातों में अपना हित 
ही । लेनिन नकली नेताओं की भाँति जन-समूह के आगे 
व्याख्यान भाड़ कर घर न जा | प्रत्युत सबके पास जा-जाकर 
| | व्यक्तिगत रूप से उनके दुख-ददे सुनता और उन्हें भले प्रकार 
( ससभाता-वुभाता । लेनिन के ऐसे व्यवहार के कारण मजदूर लोग 
| | उसको अपना परम हितेषी समझने लगे और उसकी बातों में 
| | अपना उद्धार देखने लगे । लेनिन ने मजदूरों को बतलाया कि 
` | “जारशाही के निरंकुश शासन में तुम्हारे रक्त मांस का किस क्र्रता 
| | के साथ दुरुपयोग किया जा रहा हे | इतने अधिक घण्टे काम करा 
कर मजदूरी रूप में जो कुळ तुम्हें मिलता है वह न छुछ के बराबर 
है । क्या तुम्हारा जन्म इस गुलामी के लिए ही हुआ है, क्या तुम 
` | इस तरह के भयङ्कर कष्टों का भोगने के लिए ही पैदा हुए हो ! मैं 
| देखता हूँ कि तुम्हारे परिश्रम से पूँजीपति लोग समद्धिशाली होकर 
| दिनों दिन मोटे हो रहे हैं, परन्तु तुम्हारे लिए पेंट भर अन्न भा नहीं 
है। जिस शासन में ,खून-पसीना एक करने वाले मजदूरों की ऐसी 
| दुदेशा हो उसका शीघ्र से शीघ्र अन्त कर देना चाहिए । क्या तुम 
ः देखते कि जारशाही में रिवतों का बाजार केसा गर्म ह! ऐसा 
कौन-सा अन्याय अत्याचार है जो रिश्वत के द्वारा नहीं कराया जा 
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सकता ! जहाँ न्यायाधीश कहे जाने वाले लोग रिश्वत-रमणी | 
| प्रेम पाश में फॅसाये जा सकते हैं वहाँ जो कुक्ृत्य न हो सके वह्‌ 
| थोड़ा है |? हर 
लेनिन के ऐसे विद्रोही विचारों ओर व्याख्यानों का जनता पर '. 
,खूव प्रभाव पड़ा । उनसे पीड़ित प्रजाजनों के हृदय में जालिम | 
जारशाही के प्रति असन्तोष और विरोध की भावना पैदा होने लगी। 
लेनिन ने अपना कार्य व्याख्यानों ओर कथोपकथनों तक ही सीमित 
न रक्खा वल्कि उसने छिपे तोर से छपी हुई विज्ञप्तियाँ प्रकाशित 
करने की व्यवस्था भी की । ये विज्ञप्तियाँ गुप्त रूप से लोगों के पांस 
न. पहुँचाई जाती थीं ओर जो उन्हें पडता उस पर उनका बड़ा असर 
होता था । इस आन्दोलन का परिणाम यह हुआ कि लेनिन की 
अध्यन्षता में मजदूर सुधारक संघ की स्थापना हुई और सव लोग 
लेनिन के इशारे पर काम करने लगे | कभी-कभी असन्तुष्ट मजदूरों 
की हड्ताल भी होने लगी, जिन्हें देख कर जारशाही के पुर्ज सशंक | 
हुए ओर उस आन्दोलन में राज-विद्रोह का प्रतिविम्ब देखने लगे! 
लेनिन की इस प्रकार गुप्त प्रगतियाँ देखकर सेंट पीटसंवर्ग 
की पुलिस उसके पीछे पड़ गई और उसे गिरफ्तार करने की चेष्टा 
करने लगी। लेनिन ने भी पुलिस प्रपंच से बचने का पूरा प्रयत्न 
कर लिया था। वह सेण्ट पीटसंवर्ग की गली-गली से पूर्णतया 
परिचित था, अतएव पुलिस की परछाई दीखते ही वह तुरन्त 
अपने बचाव की व्यवस्था कर लेता। सेण्ट पीटसंवर्ग के अघिः 
कारी मजदूरों पर लेनिन का इतना अधिक प्रभाव देखकर aA 
चकित थे। उनके लिए यह ओर भी अचम्भे की वात थी कि 
पुलिस के सर तोड़ प्रयत्न करने पर भी वह उसके हाथ न आता | 
| था। इतने दिनों में लेनिन ने मज़दूरों में से कुळ ऐसे कार्यकर्ता 
| तैयार कर लिए जो उसकी अनुपस्थिति में भी बराबर काम करते 
| रहें । जब उसे इनकी कार्य-त्तमता पर विश्वास हो गया तो बह 
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संण्ट पाटसंवग छांड जमनी की ओर चल पडा | वहाँ बालन 
पहुंचकर वह साम्यवादी नेताओं से मिला ओर उनकी गति विधि 
क| निरखन-परखन लगा परन्तु बलिन के नेताओं में वचन-बीरता 


ठलो 


आर लख-शूरता क अतिरिक्त क्रियात्मकता का कुळ भा अंश 


दि 


खाई न दिया | केवल कागजी AS दोड़ाने या कोरी वातें बनाने 
लेनिन का बिल्कुल विश्‍वास न था । जर्मनी से लेनिन फ्रांस गया. 
परन्तु वहाँ भी उसे कुछ तथ्य दिखाई न दिया । वहाँ भी वचन- 
वीरता का ही बोल-बाला था । ,फ्रांस से जेनेवा जाकर लेनिन रूस 
के निवोसित व्यक्तियों से मिला और उसने उनके दुख-सुख की 
हानी सुनी । इस यात्रा से लेनिन को विश्वास हो गया कि रूसी 
जनता के उद्धार का उपाय स्वयं रूसियों के ही हाथों में हे । बाहर 
की कोई भी शक्ति उसमें सहायक नहीं हो सकती। जिस पर 
वीतती है उसीको उससे बचने का उपाय सोचना पड़ता है । ,फ्रांस 
ओर जमंनी के साम्यवादियों का खोखलापन देखकर उधर से 
लेनिन की आस्था नष्ट होगई | जिन लोगों के सम्बन्ध में उसने 
बहुत कुछ सुन रक्खा था वे वचनवीर से बढ़कर सिद्ध न हुए 
सवत घूम-फिर कर लेनिन फिर सण्ट पांटसंबरा पहुंचा आर उसने 
वहाँ अपना आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया | इस समय उसने अपने 
साथियों से कहा, विदेशियों से हमें अपने उद्धार की कुछ भी 
आशा न रखकर जो कुछ करना है स्वयं ही करना चाहिए। मैंने 
फ्रांस और जर्मनी के साम्यवादी नेताओं को अच्छी तरह निरखा- 
परखा, परन्तु वे क्रियात्मकता से शून्य सिद्ध हुए। केवल सिद्धान्त- 
बाद से काम नहीं चल सकता। तब तक हम लोग क्रियाशीलता 
का आश्रय न लेंगे, तब तक हमारा उद्धार असम्भव है | 
लिए हमें बढ़े से बड़ा स्वार्थ त्याग करने के लिए तैयार रहना 
चाहिए | स्वतन्त्रता-सत्र को सफल बनाने के लिए हमें अपने जीवन 
का भी मोह त्यागना पड़ेगा, हॅसते-हॅसते शरीर बलि वेदी पर 
म 
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चढ़ाने होंगे, तब कहीं जाकर सफलता-सूर्य की कमनीय किरणों के 
दर्शन हो सकेंगे | 
| सेण्ट पीटर्सबर्ग में लेनिन के फिर आजाने की खबर पाकर 
वहाँ की पुलिस के पेट में पानी हो गया और वह उसे पकड़ने के 
करने लगी । परन्तु लेनिन भला कव उसके हाथ 
आने वाला था | उसके पास वचने की भी ऐसी-ऐसी युक्तिया थीं 
कि पुलिस देखती ही रह जाती । लाख प्रयत्न करने पर भी सेण्ट 
पीटसवर्ग की प्रवीण पुलिस लेनिन को गिरफ्तार न कर सकी । 
लेनिन अब तक अविवाहित था। उसको अपने ही जैसे 
विचारों वाली एक चिरसङ्गिनी की आवश्यकता थी जो “ना देजदा 
कौसटेण्टी नोवा क्रप्सकेया” नामक महिला के रूप में उसे मिल 
। ऋष्सकेया भी सेण्ट पीटसंवर्ग के मजदूर आदोलन में लेनिन 
के ही समान सर्वात्मना संलग्न रहने वाली थी | लेनिन इसकी 
योग्यता आर कार्य कुशलता से बहुत प्रसन्न था| वह अच्छी 
तरह समझता था कि ऐसी महिला के साथ विवाह कर लेने पर 
उस उसक आन्दालन में बहुत सहायता मिलेगी | विदेश यात्रा से 
लाटकर लनिन ने क्रप्सकेया के सामने विवाह का प्रस्ताव रक्खा, 
जिस उसने सहप स्वीकार कर लिया । क्रप्सकेया को पल्नीङूप में 
पाकर लेनिन के प्रसन्नता-पारावार का वारपार न रहा और इसके 
कारण उसका प्रचार कार्य भी बहुत कुळ सुगम हो गया । क्रप्स- 
कया ने लेनिन का भयङ्कर संकट और बिकट परिस्थितियों में पूरा” 
पूरा साथ दिया | अपना जीवन खतरे में डालकर भी उसने बरावर 
आन्दालन में भाग लिया | लेनिन को अपने जीवन में वर्षों निर्वा- 
We तथा अज्ञातरूप से रहना पड़ा था। यदि इन दिनों का हाल 
AIA अपन संस्मरणों में न लिखती तो लेनिन के जीवन का 


| A Sa! अश अंधकार में हा रहता; उसका निवोसन-कालीन 
| प किसी को कुछ भी मालूम न होता । 
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Bee पीटसंवर्ग की पुलिस वर्षो" जिस प्रयत्न में रही अन्ततः 
उसमें उसे सफलता मिल ही गई। लेनिन गिरफ्तार कर वन्दीग्रह 
में बन्द कर दिया गया । कारागार में रह कर |भी उसने अपना 
आन्दोलन जारी रक्खा। बह सङ्केत-लिपि द्वारा अपने जेल से 
बाहर वाले साथियों को सन्देश देता ओर उनके समाचार मॅगाता | 
लेनिन क्रेदियो में भी साम्यवाद का प्रचार करता ओर उन्हें निर- 
कुश जारशाही की जड़ उखाड़ फेंकने के लिए भड़काता। कभी- 
कभी वह स्याही के बजाय दूध से गुप्त चिद्रियाँ लिखता, जिन्हें 
पढ़ने वाले जरा-सी गर्मी दिखाकर | पढ़ लेते थे । इन चिट्ठियों का 
रहस्य बहुत दिनों तक जेल के अधिकारियों को मालूम न हुझआ। 
लेनिन कारागार में बन्द रह कर भी येनकेन प्रकरण मजदूरों को 
उनके उद्गार की विधि बताता रहा ओर उसने एक क्षण के लिए 
भी उन्हें विस्मरण नहीं किया । जिस आन्दोलन के कारण लेनिन 
कारागार की कोठरी में बन्द कर दिया गया था, वह वहाँ जाकर 
उसे भूल भी केसे सकता था । कुछ काल तक लेनिन HE पाटस- 
वर्ग की जेल में रकखा गया, परन्तु पीछे सरकार ने उसे साइवेरिया 
के शूशेंस्क नामक नगर में निर्वासित कर दिया । AeA में 
रूस के और भी बहुत से निर्वासित व्यक्ति मोजूद थे। लानन का 
उन सब से अलग रक्खा गया। शशेंस्क पहुँचने पर क्रप्सकया न 
भी अपने पति के पास पहुँचने की इच्छा प्रकट की आर सरकार 
की अनुमति से वह वहाँ भेज दी गई | क्रप्सकेया के साथ उसका 
माँ भी लेनिन के पास पहुँची । _ रले के लिए पकबोटी सी 


शुशेंस्क में निवोसित लेनिन के 


कोठरी मिली हुईं थी, उसीमें उसे गुजर करनी पड़ती | ती 
और उसकी माँ को भी रहने के लिए अलग-अलग कोर्ठा f 


TE | लेनिन को जीबन निबाह के लिए सरकार की ओर से 2 
निश्चित रक्कम मिलती थी, जिससे उसका काम चल जाताथा 
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क्रप्सकेया के पहुँचने पर वह. अपना समय वडी अच्छी तरह 
| विताने लगा। उसने उसकी सहायता से पुस्तकों का अनुवाद 
| करना प्रारम्भ किया | अनुबाद से अवकाश मिलने पर वह TER 
के किसानों की अवस्था जानने का प्रयत्न करता ओर उनके दुः 
सुख में शरीक़ होता । एक वार लेनिन ने वहाँ के किसी किसान को 
ऐसी क्रानूनी सलाह दी जिससे वह अपना Baa जीत गया | इस 
घटना से ग्राम की जनता पर लेनिन का बड़ा प्रभाव पड़ा ओर 
बह उसे अपना सच्चा हितेपी समझने लगी । जव-जव ग्राम वालों 
पर कोई मुसीबत आती, तव-तव वे लेनिन की सलाह लेते ओर 
>. उसके कथ्रनानुसार ही कार्य करते | एक प्रकार से लेनिन शूशेंस्क 
ग्राम निवासियों का वकील वना हुआ था, और उनके ऊपर वह 
अपना सिक्का जमा चुका था। पुस्तकों का अनुवाद करने ओर 
आमीण जनता कों सलाह मशवरा देने के अतिरिक्त लेनिन मैदान 
में जाकर शिकार भी खेला करता था, जिससे उसका बहुत कुळ , 
मन वहलाव हो जाता। साइवेरिया के निर्वासितां से लेनिन पत्र- 
व्यवहार ता कर सकता था, परन्तु किसी से मिलने जुलने की 
उसआज्ञा न थी। फिर भी बह अपनी युक्तियों द्वारा लोगों से 
Salers कर लता | कुळ दिनों बाद तो निर्वासितां को परस्पर 
मिलन जुलन को अनुमति दे दी गई 
शशस्क में रह कर भी लेनिन का आन्दोलन-कार्य बन्द नहीं 
हुआ । वह बराबर क्रान्तिकारियों से पत्र-व्यवहार करता रहा | 
फळ्या as की कोठरी की तलाशी ली, 
| कारण पुलिस के हाथ न लग पाई : Ne Se 
| गइ | जो चिट्रिया पुलिस ने दी oh कळ 
| ठता 1 न प्राय: शिक्षा या सुधार सम्बन्धी 
| रखती थीं, अतः उसे उनमें कोई आपत्ति न 


| थी । १९०० ई में लेनिन का निवोसन-काल समाप्त हुआ और 
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बह साइवेरिया से सेण्ट पीटसंवर्ग के लिए रवाना होने लगा । 
शेस्क निवासियों की बड़ी ही बुरी दशा थी । उन्हें 
अपने परम हितेपी लेनिन को जाते देख बड़ी वेदना हो रही थी। | 
। शूशेंस्क से चलकर लेनिन कुछ | ऊफ़ा नामक स्थान में ठहरा: it 
पश्चात्‌ अपनी स्त्री तथा सास कों वहीं छोड़कर वह स्वयं सेण्ट 
पीटसेबर्ग चला गया । वहाँ पहुँचने पर पुलिस ने फिर उसे 
अपराध में गिरफ़्तार कर लिया, परन्तु अव की वार 
अपराध सिद्ध न होने पर वह दस दिन वाद ही जेल से छोड़ 
दिया गया । 

इस समय लेनिन ने सेण्ट पीटसंबग में रह कर वहाँ की 
प्रजा के उद्धारार्थ अनेक उपाय सोचे, परन्तु वहाँ की परिस्थिति 
| का भली भाँति अध्ययन करने के अनन्तर बह इस परिणाम पर 
पहुँचा कि रूस में रह कर उसको क्रियात्मक आन्दोलनों में कुछ 
( विशेष सफलता नहीं हो सकती--न पत्र निकल सकता है और न 
प्रत्यक्ष रूप से मजदूरों के लिये कुछ किया जा सकता हे । जारशाही 
के इशारे पर नाचने वाली पुलिस इस दशा में कुछ होने देना नहीं 
चाहती | यह सोच विचार कर लेनिन ने रस छोड़ देना ही ठीक 
समझा आर ,फ्रांस या जमनी में रह कर आ(र का निरकुशाता क 
विरूद्ध युद्ध करने का निश्चय किया । सेण्ट पीटसंबगं से चल कर 
लेनिन पेरिस (फ्रांस) पहुँचा ओर वहा उसने जारशाहा क विरुद्ध 
कई व्याख्यान दिये । व्याख्यानों में यह बात स्पष्ट रूप से प्रकट 
की गई कि यदि रूस के स्वेच्छाचार पूण जार-शासन का जड़ | 
उखाड़ फेंकने के लिये हिंसा से काम लिया जाय तव भी कुछ 
अनुचित नहीं है । जिस प्रकार सम्भव हो-वेध या अबैध रीति 
से-रूस के जमोदारो और अमीरों का खोज खो देना चाहिये । 

फ्रांस से चलकर लेनिन जर्मनी में आया और वहाँ उसने 
स्यूनिच नगर से 'इस्क्रा' नामक पत्र निकालने की अपनी बहुत पुरानी 
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| योजना कार्यरूप में परिणत की । 'इस्क्रा का अर्थ है चिनगारी? | 
| लेनिन का विश्वास था कि चिनगारी से ही भीषण ज्वाला प्रकट 
होती है, अतएव उसने अपने पत्र का वही नाम रक्खा । पत्र की 
सहायता के लिये दो सहायक और मिल गये जिनसे कार्य में ओर 
भी सुविधा हुई । इस्क्रा में सारी सामग्री ज्ञारशाही के विरुद्ध रहती 
थी । उसमें जार की निरंकुशता को नष्ट करने के लिये नाना प्रकार 
के साधन और उपाय बताये जाते थे । इस काम को करते हुए 
लेनिन ओर उसके साथियों को अपने नाम ओर वेश कर 
रहना पड़ता था । ऐसा करने से उन्हें रूस के क्रान्तकारियो के साथ 
* पत्रव्यवहार करने में सरलता ओर सुविधा होती थी तथा पत्र- 
व्यवहार करने वाले रूसी लोग भी पुलिस की क्रर दृष्टि से वचे 
1 रहते थे । चिट्टी-पत्रियो में भी प्रायः सांकेतिक भाषा का ही उपयोग 
किया जाता था । उन संकेतों को पड्यन्त्रकारियों के सिवा ओर 
कोइ न समम पाता था । संकेतलिपि के अनुसार आलू या सन्तरां 
से वम, FRE से वन्दृक़ की गोली, चीनिया बादाम से तमंचे 
कां गाली आदि का वोध होता था | इंस्क्रा के लिये रूस के समाचार 
प्रचुरता से मिल जाते थे । जमनी में रहने वाले रूसियों के पास 
निजी पिट्यो द्वारा जो खबरें पहुँचती थीं, वे सव लेनिन के पत्र में 
प्रकाशित ह जाती थीं | इस्क्रा के कई संवाददाता तो वेश बदल कर 
सार रूस में यात्रा किया करते थे । इनके द्वारा भी खुव खबरें 
मिलती थ्री | 
लेनिन के अज्ञातवास के कारण उसकी स्त्री क्रप्सकेया को 
उससे मिलने जुलने में वडी कठिनाई हुई । एक बार उल्का से 
चलकर वह अपने पति से मिलने म्यूनिच पहुँची, परन्तु उसका 
कई टोक ठिकाना न होने पर उसे बड़ी कठिनाई का सामना करना 
पड़ा | न जाने किस-किस के दर्बाजे खट-खटाने के बाद क्रप्सकेया 


We रिचित 
। की लेनिन से भेंट हो पाई | म्यूनिच में लेनिन की डाक प 
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अड़ोसी-पड़ोसियों के पते से आती थी । कभी-कभी पडयन्त्रकारियों 
द्वारा गुप्त चीज ताकेए क पारसल में रखकर भेजी जाया करती 
थीं। इस्क्रा के सम्पादन में 'प्लेख नोव! नामक व्यक्ति से बहुत 
साहाय्य प्राप्त होती थी । कुछ दिनों क्रप्सकेया से भी अच्छी मदद 
मिली । प्रेस सम्बन्धी असुविधाओं और साथियों के स्थान विषयक 
मतभेद के कारण लेनिन ने जमनी छोड़कर इङ्गलैंड जाने का निश्चय 
किया । कुछ साथियों ने स्विटज़रलैंड जाने की सलाह दी. परन्तु 
वहाँ से इस्क्रा पत्र का प्रकाशित करना खतरे से खाली न था। अस्तु; 
जर्मनी से चल कर लेनिन इँगलेण्ड पहुँचा और वहाँ उसने 
अपना नाम 'रिशर? बतलाया | रिशर नाम से वह वहाँ जर्मन 
समभा जाने लगा । लेनिन अंग्रेजी अधिक न जानता था । अतः 
लन्दन सें पहुँच कर उसने दो मित्रों से अंग्रेजी पढी ओर वदले में 
उन्हें रूसी भाषा सिखाई । लन्दन के प्रवास काल में भी वह मज- 
दूरों से अधिक मिलता था । जिन स्थानों में मजदूरों के एकत्र होने 
की सम्भावना रहती थी, उन्हीं में वह प्रायः जाया करता था। 
लन्दन के मजदूर उससे प्रम भी बहुत करने लगे थे। थाइ दिना 
में लेनिन के अन्य साथी भी एक-एक करके लन्दन आ गए | इस्क्रा 
के प्रकाशन-स्थान के सम्बन्ध में फिर मत-भेद हुआ। अधिकतर 
साथियों की इच्छा जेनेवा को मुख्य स्थान बनाने की हुईं. परन्तु 
यह वात लेनिन को पसन्द नथी। वह लन्दन में रह कर ही 
आन्दोलन करना चाहता था । अन्ततः अनिच्छा पूवक उसे अपने 
बहुसंख्यक साथियों की बात मान कर जेनेवा के लिए प्रस्थान करना 
पड़ा | जेनेवा पहुँच कर लेनिन को इतना अधिक दुःख हुआ ।क वह 
बीमार पड़ गया । यहाँ आकर पत्र प्रकाशन सम्बन्धी कठिनाइयों 
और अधिक बढ़ गई और पारस्परिक मत भेद ने भी उम्र रूप 
धारण कर लिया | 
लेनिन का मुख्य लक्ष्य आन्दोलन की सफलता पर रहता था। 
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कार्य सिद्धि के माग में न्याय-अन्याय या झूठ-सच की परवा 
न करता था । यदि अन्याय अथवा मिथ्या भाषण से कार्य सिद्धि 
होती हो तो उसे उनके कार्यान्वित करने में किसी प्रकार का संकोच 
न होता था । उसके जीवन से ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते है, 
जब उसने अपनी उद्देश्य-सिद्धि के लिए अनुचित साधनों का 
आश्रय लिया । लेनिन के उद्योग से रूस में साम्यवादी प्रजातंत्र दल 
की स्थापना हुई | इस दल का एक अधिवेशन लन्दन में भी हुआ । 
कुछ दिनों वाद यह संघ दो दलों में विभक्त हो गया । एक दल का 
कहना था कि प्रवन्ध पद्धति को बिलकुल पलट कर रूस की सारी 
शासन सत्ता किसानों और मजदूरों के हाथों देनी चाहिए। 
दूसरा दल चाहता था कि अमीरों और जमींदारो को साथ लेकर 
धीरे-धीर आन्दोलन करना चाहिए। एकदम क्रान्ति के पक्ष में 
अधिक लोग थे। लेनिन इस उम्र दल का अगुआ था, अतएव 
साम्राज्यवादी संघ में इसी दल की जीत हुई और वह बोलशेविक 
कहलाया | रूसी भाषा में वहुपक्ष को बोलशेबी और अल्पपक्ष को 
सनशीवी कहते हे | उग्रदल बोलशेबी ( बहुसंख्यक ) होने के कारण 
AMT कहलाया । लेनिन के विचारों में इतनी उग्रता देखकर 
बहुत से लागा ने उसका साथ छोड़ दिया, परन्तु लेनिन ने क्षण 
भर क लिए भी अपने निश्चित पथ से विचलित होने की बात न 
सांचा | वह अपने उट्टे श्यों पर वरावर अटल और अडिग रहा, 
आर वालशविक दल का अग्रगन्ता या संस्थापक होने के कारण 
इतना प्रसिद्ध हुआ । यदि उस समय लेनिन विचारों की इतनी 
दृढता न दिखाता तो बहुत सम्भव है कि रूस को वत्त॑मान रूप 
प्राप्त न हो सकता | 
रूस मे मार का नंगा नाच हो रहा था; अत्याचारी 
wee iD स चारों ओर त्राहि-त्राहि मची हुई थी; 
पू जीपतियों ने अपनी शोषण पद्धति द्वारा मजदुर 
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और किसानों को /तवाह कर रक्खा था। गरीबों की वात पूछने 
वाला कहीं कोई दिखाई न देता था। उधर निवोसित व्यक्तियों ने 
रूस की प्रजा में क्रान्ति की भावना पैदा कर दी थी । तरह-तरह के 
षड्यंत्र रचे जा रहे थे, अवसर मिलने पर राज कर्मचारी ओर पूंजी- 
पतियों की cent कर दी जाती थीं। जारशाही के विरुद्ध उग्रता 
की आग भड़की हुई थी । ऐसे समय में रूस का जापान के साथ 
युद्ध छिड़ जाना और भी भयानक घटना हुई। एक ओर रूसी प्रजा 
में असन्तोप की आग धधक रही थो, दूसरी ओर जार की अयोग्य 
और अव्यवस्थित सेना; ऐसी विषम परिस्थिति में विजय की ता 
सम्भावना ही क्या हो सकती थी | आखिर छोटे-से संगठित जापान 
ने विशालकाय रूस को बुरी तरह पछाड़ दिया। स्वयं रूसिया 
द्वारा रूस के प्रधान मन्त्री की हत्या की गई, ओर क्रान्तिका अभि 
बड़े वेग से भभक उठी | 
इस अवसर से लाभ उठाने के लिए लेनिन ने कोई प्रयत्न उठा 
न रक्खा । उसने मजदूरों ओर किसानों को प्रोत्साहन दे-देकर 
पूरी तरह भड़काया, यहाँ तक कि क्रान्ति की चिनगारिया भयङ्कर 
लपटों के रूप में दिखाई देने लगीं । हत्याओं की संख्या दिन दुना 
रात चौगुनी बढ़ने लगी। अत्याचार-पीड़ित प्रजाजना ने पूजी- 
पतियों ओर जमींदारा के घर फुँकने शुरू कर दिए | छोट वड सभा 
नगरों में भीषण विद्रोह उठ खड़ा हुआ । कान्तिन्दवा मूतिमता 
कालिका होकर आ विराजी । राज्याधिकारियों को प्राण वैचान 
कठिन हो गए | जार सरकार की ओर से ज्या-ज्या यो दमन दुनाली 
दागी जातों, त्यो-त्यो विद्रोह का बाजार और भी अधिक गरम 
होता जाता । एक ओर क्रान्तिकारियो की सेना अपने उचित अधि- 
कारों के लिए अडी हुई थी, दूसरी ओर शासन सत्ता आ 
कुशता को बनाये रखने पर तुली हुई थी । जारशाही की आर 
आन्दोलन को दबाने के लिए सिरतोड प्रयत्न किया जा रहा या, 
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सरकारी गुप्रचर जनता के साथ विश्वासघात कर अपनी कारगुजारी 
दिखाने में अग्रसर दिखाई देते थे । क्रान्तिकारी मजदूरों की भीड़ 
पर गोले-गोली चलाना एक साधारण-सी वात हो गई थी । रूसी 
पुलिस या सेना वात की वात में सहस्रों निरीह प्रजाजनो 1 
कर देने में अपना गौरव समझती थी । कभी-कभी तो वाज़ारों 
और गलियों में लोथों पर लोथें पड़ी दिखाई देती थीं । 
घोर दमन होने पर भी क्रान्तकारियों का आन्दोलन -बढ़ता ही 
ऐसा शायद ही कोई मिल या कारखाना बचा हो जिसके 
मजदूरों ने हड़तालों में भाग लेना अपना कठ्त्तय न समका हो। 
यह देखकर सरकारी दमन ने ओर भी उम्र रूप धारण किया। 
खोज-खोज कर क्रान्तिकारी फाँसी के तख्ते पर लटकाये जाने लगे। 
लेनिन इस सारे आन्दोलन में गुप्त रूप से बरावर सम्मिलित रहा, 
परन्तु जब उसे दमन की उग्रता के कारण उड्रेश्य-पू्ति होती दिखाई 
न दो. तो वह रूस छोड़ कर फ़िनलेरड चला गया | 
लेनिन के चले जाने पर जारशाही का दमन-दावानल बड़ी | 
भयङ्करता से धधकने लगा। हज़ारों देशभक्त फाँसी के भूले पर 
लटका दिय गये । पुलिस स्वेच्छाचारिता पूर्वक प्रजा का संहार 
करने लगी; सेना के आतङ्क का ठिकाना न रहा। परिणाम यह 
निकला कि क्रान्तिकारी आन्दोलन दव गया । लेनिन के प्रायः सत्र 
साथिया ने उसका साथ छोड़ दिया । उसके अनुयायी अव केवल 
इ विदेशी रह गये | आन्दोलनकारी मजदूरों को ऐसी निबलता 
SSC लेनिन के दुख का ठिकाना न रहा | वह मन ही मन सोचते 
गा कि पराणो के मोह के कारण जो लोग दमनचक्र से इस प्रकार 
WAG हा सकते हे उनके वलवूते पर स्वतन्त्रता-संग्राम में विजयी 
होने की al करना ढुराशामात्र हे । अपने अनुयायियों की ऐसी 
अन्धकार-मय दिखाई देने लगा । 


गया. 
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भयङ्कर दमन के साथ साथ जार ने प्रजा को सन्तुष्ट करने की भी 
चेष्टा की, परन्तु यह चेष्टा अत्यन्त आडम्वरपूरा थी । उसमें वास्त- 
विकता का लेश भी न था। राजकार्य में सलाह देने के लिये ड्यमा 
(पालियामेण्ट) नामक संस्था की स्थापना की गई, जिसमें प्रजा द्वारा 
निर्वाचित प्रतिनिधि सम्मिलित थे । Sra को सलाह देने का 
धिकार दिया तो गया, परन्तु इस सलाह का मानना न मानना 
जार की 


च्छा पर ।नेभर था । फिर STAT म जमादारा आर पू जा- 
पतियों के चुनें हुए GMAT तथा चापलूस प्रार्तानाधया का हा 
प्रधानता थी | एसी पालियामंण्ट का जा कुपारणाम हा सकता था 


अन्त में वहाँ हुआ | 
जसा कि ऊपर कहा गया, रूस म॑ आन्दोलन का दवता देख 
लेनिन फ़िनलंण्ड चला गया था। वहाँ उसने अन्तर्राष्ट्रिय महासभा 
में यह प्रस्ताव रक्खा कि पू जीवाद आर जमादार al जड़ उखाड़ने 
क [लए सार ससार में साम्यवादियों की आर से क्रान्तिकारी 
आन्दॉलन किया जाय | परन्तु उसका यह प्रस्ताव स्वाकृत न al 
सका | इससे निराश होकर लेनिन SAAT पहुँचा ओर वहाँ अपच 
विचारा का प्रचार करने ने के लिये उसने एक पत्र निकाला । लेकिन 
वहाँ नरम दल वालों की संख्या अधिक होने के कारण पत्र बहुत 
दिन तक न चल सका | जेनेवा सं लेनिन पॅरिस गया ओर वहा 
से उसने अपना अख़बार निकाला । पेरिस में लेनिन का घार 
आधिक संकट का सामना करना पड़ा | उसके दिन बुरा तरह 
बीतने लगे; भोजन आच्छादन की भी ठीकठाक व्यवस्था न रही | 
इसी बीच रूस के कुछ मजदूर ने फिर हड़ताल करती शुरू a 
और लेनिन को सलाह मशवरे के लिए बुला लिया गया | भुजा 
गाँव में पहुँच कर 
पुकार पर लेनिन रूस के समीप आस्ट्रिया के एक Ss 
आन्दोलनकारियों का पथ-प्रदशन करने लगा । संकडा » 
लेनिन के पास आते और आवश्यक परामर्श करके वापस चले जा 
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१९१४ ३० में महायुद्ध थिङ जाने पर गुप्तचर के | q 
आस्ट्रिया सरकार द्वारा लेनिन गिरफ़्तार कर लिया गया । बहाँ के 
सैनिक शासकों द्वारा अवश्य ही लेनिन को प्राणदण्ड दिया जाता 
परन्तु साम्यवादी होने के कारण उसे छोड़ दिया गया और वह 
स्विट्जरलैंड के एक नगर में रहने लगा | महायुद्ध में रूस की बड़ी 
Silt हुई । जर्मनी ने उसे नाकों चने चबवा दिए 
किन्तु रणकोशल और साहस शून्य रूसी सेना को मुंह 
पड़ी । उसके अयोग्य और अकर्मण्य नायक बुरी तरह खदेडे 
अगणित रूसी सिपाही युद्ध में कुत्ते की मोत मरे और लाखों 
शत्रु-सेना द्वारा क्रेद कर लिये गये । वास्तव में उस समय जार- 
शासन के साथ रूसी सिपाहियों की वहुत कम सहानुभूति रह गई 
थी । बे saat ठेल ठालकर युद्ध में भेजे जाते थे । 
वद्यराज वनाये जाने वालों की जो दशा होनी चाहिये वही रूसी 
सैनिकों की होती थी । 

महायुद्ध में पराजय होने के कारण रूसी प्रजा की वडो ही 
शोचनीय दशा हो गई थी। लोग भूख के मारे तड़पने लगे ; दाने- 
दाने का भटक गए ; लाखों सैनिक युद्ध में काम आ जाने के कारण 
खेतों को काटने वालों की कमी पड़ गई । सर्वत्र कोध और 
असन्त[प को भयङ्कर भावना दिखाई देने लगी ; जार सरकार 
कायर का तरह यह सव देखते हुए भी किसी प्रकार की व्यवस्था 
करन म अपने को समर्थ न पाती | ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में 
लाल करड क नीचे लाखों मजदूरों ने एकत्र होकर क्रान्ति की 
TAM का । विराट जुलूस निकाले गए | उधर क्रान्तिकारियों पर 
न चलाने से सेना ने इनकार कर दिया मानों इस प्रकार सैनिकों 
es अपनी सहानुभूति का प्रत्यक्ष परिचय 
घानी और १२ माच १९१७ को क्रान्तिकारियों ने राज- 

राजभवन पर अधिकार कर लिया और जार उसके 
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परिवार सहित बन्दी बना लिया गया । इस समय रूस का 
राजकाज सं भालने के लिए पेटोग्रेड में सोवियट के नाम से मजदृरों 
आर सेनिकों को प्रतिनिधि संस्था वनाकर उसे शासन भार सौंप 
दिया गया | 

क्रान्ति में सफलता तो मिली परन्तु क्रान्तिकारियो का ठीक-ठीक 
नेतृत्व करने के लिए एक निपुण नेता को आवश्यकता वुरी तरह 
a रही थी । योग्य नेता के अभाव में रूस की शासनसत्ता 
ऋन्तिकारियों के हाथों में न रह सकी । ड्यूमा के प्रतिनिधियों ने 
सोबियट सदस्यों का समझा बुमाकर एक अस्थाई सरकार क़ायम 
की जिसमें अधिकतर जमींदारों ओर पूंजीपतियों के ही प्रतिनिधि 
थे । इस समय लेनिन स्विटजरलेण्ड से रूस पहुँचा। परिस्थिति का 
अध्ययन करने पर उसे मालूम हुआ कि ड्यूमा की सलाह से स्थापित 
| अस्थाई सरकार में मध्यम बग के प्रतिनिधियों की ही प्रधानता 
है, मजदूरों का उसमें कुछ भो हाथ नहा है। उसने सांचा कि 
यदि ऐसी ही सरकार रही, तो उसमें ग़रीब प्रजा का कुछ भी अंश 
न रहेगा बल्कि सारी सत्ता फिर पूंजीपतियों के पास पहुँच जायगी । 
ऐसी हालत में लेनिन ने समाजवाद को स्थापना पर बहुत जार 


साया | अस्थाई सरकार को यह बात बहुत बुरी लगी 
मंत्री ने लेनिन को गिरफ़्तार करने की आज्ञा देदी परन्तु लेनिन 
अपने कोशल से फ्रिनलैण्ड चला गया | फिनलेरड रूस के अधीन 
स्वतंत्र प्रान्त था। यहाँ की जलन्थल सेना पर लेनिन न॑ बहुत 
प्रभाव डाला जिससे वह उसकी आज्ञानुबतिनी हो गई | लेनिन के 
ग से फ्रिनलेण्ड के क्रिले पर विद्रेहियों का अधिकार हा गया । 
यहाँ रह कर लेनिन ने विज्ञप्तियां द्वारा रूस क क्रान्तिकारिया को 
बहुत 
100 के बाद रूस की जनता एकदम जाग उठी 
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और. उसने जगह-जगह किसानों ओर मजदूरों की सोवियट | 
करली | अपनी रक्षा के लिए फौज भी बताई जो लाल सेना के | । 
नाम से प्रसिद्ध हुई । इस संगठित सेना के साहाय्य से किसानों | : 
ने बलपूर्वक जमींदारो से जमीन छीन ली | इसके लिए बोलशेविक ' : 
सेना को अस्थाई सरकार की फौज से कितने ही विकट संघर्ष करने | : 
पढ़े । सोबियट सभाओं ओर लाल सेनाओं के सुव्यवस्थित हो | : 
जाने पर लेनिन की अध्यक्षता में फिर सशस्त्र क्रांति की dant | : 
की गई । क्रान्ति की घोषणा करने से पूर्व लेनिन ने वडा ही मार्मिक 
भाषण दिया जिसमें रूस की अस्थाई सरकार के मूखतापर्ण कार्य- 
कलाप की तीत्र आलोचना की गई | इस समय लेनिन ने यह भी 
कहा कि यदि इस विद्रोहपूण क्रान्ति में सफलता प्राप्त हुई 

निश्चय ही किसानों ओर मज़दूरों का बहुत वड़ा हित होगा । 


७ नवम्वर को सशस्त्र क्रांन्ति का प्रारम्भ हुआ । तोपें आग उगलने 
का का Ya से दशां दिशायें गृज उठा; रेल, डाक, 
we कर लिया | जिस 


wi 
बक, टेलीफोन सव पर क्रांतिकारियो ने 
किसी ने क्रांति की भावना के विरुद्ध जरा भी आवाज़ निकाली 
वह तुरन्त भून दिया गया । जार के राजकीय भवनों पर क्रांति- 
कास्या का भण्डा फहराने लगा । इस समय लेनिन ने फिर 
कान्तिकार्या का साहस बढ़ाने के लिये उन्हें वडे अच्छे शब्दों में 
श्राल्साहुन दिया आर जनता को विश्वास दिलाया कि जिन कानूनों 
स सवसाधारण के हित की हानि हो रही है और जो लोगों के 
स्वाथ एव स्वातन्त्र्य को. नष्ट करने वाले हैं वे सब नष्ट-भ्रष्ट कर 
दिये STENT | जिस जमीन पर अब तक निरंकुश जार ओर अत्या- 
चारा जमादारो ने Feat कर रक्खा था, उस पर अब किसानों 
आर मजदूरों का अधिकार होगा । 

a लनन को अध्यक्षता में कान्तिकारियाँ का विजयी होना स्वाभा- 
बिक ही था । सशख क्रान्ति में कृतकार्य होकर क्रान्तिकारियों की 


| 
| 
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प्रसन्नता का ठिकाना न रहा । लोग अपने निपुण नायक लेनिन को 
पाकर हप से फूले न समाते थे । विजयी क्रान्तिकारियों ने राज- 
भवनो समस्त सरकारी संस्थाओं पर तो पहले ही अधिकार 
कर लिया था, अब उन्होंने इस अस्थाई सरकार के सव मन्त्री भी 
केद कर लिए | विजयी होकर लेनिन पेटोग्रेड के प्रधान गिरजे में 
गया । बहाँ पादरियों ने अन्य जारों की तरह उसका भी स्वागत 


शब्दों में कहा- ईश्वरीय शक्ति 
१ देना है । जो कुछ होता है, 
घ-शक्ति से होता है । यह क्रान्ति भी किसानों और 
उद्योग, उत्साह और साहस का सुपरिणाम है । इसके 
किसी देवता या ईश्वर को श्रेय देना अविवेकता युक्त अदूर- 
दशिता है । इस युग के aa देवी-देवता किसान आर मजदूर है | 
नके खेत खलियान और कल-कारखाने गिरजे या प्राथना भवनों 
धारण कर चुके हैं । मुके ईश्वरीय सत्ता पर कोई विश्वास 
स प्रकार की धर्म-संस्थाओं की आवश्यकता समभता 
लेनिन के साथ क्रान्तिकारियो की बहुत बड़ी भोड़ भी उस 
में गई थी | भड़की हुई भीड़ ने जार की क्त्र खाद कर उसभ 
से जवाहिरात निकाल fe | और भी बड़े लोगों को कत्रा का ताड 
फोड़ कर उनमें भरी हुई रत्नराशि की GA लूट खसांट का | 
सारे रूस पर क्रान्तिकारियों का अधिकार ह! गया । ISAS 
और मास्को पर उनकी विजय-पताका फहराने लगी । दूसरा AA 
यट काँग्रेस के हाथों में शासन की बागडोर दी गई ओर लनन 
की अध्यक्षता में चोदह बोलशेविक प्रतिनिधियों की एक सरकार 
क्रायम की गई । प्रत्येक प्रतिनिधि के अधीन एक-एक विभाग किया 
गया आर उनका पद मन्त्री न होकर कमिसार! नाम से पुकारा 
गया । इन चोदह कमिसारों में ट्राटस्का आर स्टालिन भी थे । 
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यद्यपि महायुद्ध में रूसियों की अपार जन, धन हानि हुई | 
और उसके जीतने की कोई आशा न रह गई थी, परन्तु फिर भी 
रूस की अस्थाई सरकार युद्ध में अपने सैनिक भेजती ही रही | यह 
बात लेकिन को बहुत नापसन्द थी। क्रान्ति में विजयी होने पर 
उसने शत्रओ से समझौता किया और रूस का बहुत बड़ा भाग 
खोकर युद्ध से पिण्ड छुड़ाया। क्ान्तिकारियों की विजय ओर उनकी 
पुँजीवाद विरोधिनी नीति के कारण रूस के जमींदार, रईस तथा 
अन्य पूँजीपति बहुत असन्तुष्ट थे । परन्तु उनका कुछ वश न चल 
सकता था । क्रान्तिकारियों ने रूस में खुले हुए बिदेशी पूंजीपतियों 
के कल-कारखाने ओर बैंकों कॉ भी राष्ट्रिय सम्पत्ति में सम्मिलित 
कर लिया था। सोवियट सरकार ने राष्ट्रिय ऋण चुकाना भी 
अस्वीकार कर दिया था । इससे विदेशी सरकार अप्रसन्न होकर 
गुप्त रूप से क्रान्तिकारियों के विरुद्ध रूस के पृंजीपतियों को सहा- 
यता दे रही थी । फलस्वरूप रूस में जगह-जगह क्रान्ति विरोधी 
दल दिखाई दने लग थे! कड स्थानों पर जार के ज़माने के कुछ 
पुराने सैनिक अफ़सरों ने अधिकार जमा लिए थे । क्रान्ति विरोधियों 
की संख्या धडाधड बढ़ रही थी । अभिप्राय यह कि जीत के वाद 
भी वोलशेविकों को प्रतिामिनी शक्तियों से बहुत बड़ा संघर्ष 
करना पड़ा | इस अवसर पर क्रान्तिकारियों की लाल सेना ने बडी 
नहाठुरा सं काम किया | उसने विरोधी दलों को बड़ी बीरता से 
दबाया आर एक वार फिर उनके दांत खट्टे कर दिए । इस समय 
।वराथिया का गुप्त रूप से दण्ड देने वाली क्रान्तिकारियों की ' चेका! 
नामक समिति ने भी काम किया | 

लेनिन पर विरोधियों द्वारा दो बार प्राणघातक हमले भी किये 
गये । पहला वार तो खाली गया परन्तु दूसरे आक्रमण से जो एक 
भर सभा म एक महिला द्वारा किया गया था, लेनिन का शरीर 
ज्ञत-विज्ञत हो गया । गोली के घातक प्रहार से वह कई दिन बेहोश 
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पड़ा रदा । बड़े उपचार के बाद उसकी तंद्रा टूटी और स्वस्थ होने 
पर बह्‌ फिर शासन सम्बन्धी कार्य में जुट गया । लेनिन ने रूस में 
साम्यवाद की स्थापना की ओर पूजीपतियों तथा जमोंदारो की 
व्यक्तिगत सम्पत्ति छीन कर राष्ट्र में मिला दी | साम्यवाद के अनु- 
सार कोई भी किसान आवश्यकता से अधिक वस्तु न रख सकता 
था। मार्ग में जो असुविधायें और कठिनाइयाँ आती गई उन्हें भी 
लेनिन ठीक करता गया ओर थोड़े ही दिनों में उसने सारी आर्थिक 
व्यवस्था ठीक कर दी। 

देश की चिन्ता में लेनिन की शारीरिक और मानसिक शक्ति 
बहुत कुछ SU होगई थी, अस्वस्थता के कारण उसका शरीर जर्जर 
दिखाई देता था, परन्तु ऐसी हालत में भी लेनिन ने लेख लिखने 
ओर व्याख्यान देने का काम बन्द नहीं किया। अन्ततः उस पर 
पक्षाघात रोग का आक्रमण हुआ, परन्तु ऐसी दशा में भी वह 
, कुछ सोचता-विचारता ही रहता था। जरा अवस्था सुधरने पर 
) बह फिर देश-सेवा के काम में लग गया, परन्तु अब उसकी शक्ति 
बहुत क्षीण हो चुकी थी | दूसरी बार फिर उस पर फालिज पड़ा; 
वोल बन्द होगया; कभी अवस्था सँभलती ओर कभी फिर गिर 
जाती । अन्ततः ३१ जनवरी १९२४ ३० को गाको नामक स्थान 
में उसकी मृत्यु होंगई | लेनिन का शव मास्को में अब तक सुरक्तित 
है। जिस भवन में यह शव रक्खा हे वह दिन में कुछ देर के लिए 
खोला जाता है । दूर-दूर के दर्शक इस महामति के शव का दशन 
करने आते हैं ओर उसकी पवित्र स्मृति में अपना श्रद्मार्जल 
चढाते & | 


‘® 
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जोज़ेफ़ गेरीबाल्डी 


उशासवा शातान्द क आरम्भ-काल म इटला का दशा बड़ी 
ही शोचनीय हो रही थी | किसी भी देश पर विदेशियों के 
शासन म जा अत्याचार, अन्याय आर उत्पीड़न हा सकते ह 
उन सभी का क्रीडाक्षेत्र तत्कालीन इटली बना हुआ था । उस 
समय इटली के उत्तरां भाग पर आस्टियनों का आधिकार 
हानं क कारण उस प्रान्त की प्रजा तो पराधांनताजन्य क्व शा.का 
केन्द्र वनी हुई थी ही, परन्तु दक्षिणी इटली में वही के धर्म-पुरोहित 
पापों का शासन भी कम भयङ्कर एवं कष्टप्रद न था । अकर्मण्य, 
विलासी आर aT पोप ऑस्ट्रियन शासकों के आदेश ओर 
संकेतानुसार निरीह प्रजा के इंश्वर-प्रदत्त अधिकारों को कुचलने, 
उस पर जघन्य से जघन्य अत्याचार एवं घुशित से घृणित प्रहार 
करने म भा नहा चूकते थे । अभिप्राय यह कि स्वदेशीय पोपों का 
शासन विदेशीय आस्ट्रियनों के शासन से भी निकृष्टतर था | 
अचार इटालियन प्रजा चक्की के पाट स्वरूप दोनों शासनों के बीच 
पिसी जा रही थी | 
एस अशान्ति के समय--जब कि इटालियन प्रजा भयङ्कर 
अत्याचारों से त्रस्त और ध्वस्त होकर त्राहि-त्राहि पुकार रही थी, 
परम प्रथु परमात्मा ने उसकी करुण पुकार सुनी और उसके 
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उद्धाराथ एक महान आत्मा को इटली में भेजा । यह महात्मा 
इटला का उद्घारक, इतिहास-प्रसिद्ध बीर जोजेफ़ गेरीबाल्डी था, 
जा सन्‌ १८०७ ३० के जालाइ मास में नाइस नगर निवासी एक 1६ 
जहाजी कप्तान ( Captain) के घर में अवतीर्ण हुआ । | 

गरावाल्डी बचपन ही से स्वतन्त्रता-प्रिय, निर्भीक, दयालु 
आर चंचल-भ्वभाव था । पढ्ने-लिखने की अपेक्षा इसका मन 
खेलने-कूदने, समुद्र में तैरने एवं नाव चलाने में अधिक लगता 
था । इसका यह अभिप्राय नहीं कि, वह पढ्ने-लिखने से जी 
चुराता था, प्रत्युत जितना वह खेल-कूद में चंचल था, उतना ही 
पढ्ने-लिखने में भी कुशाग्र बुद्धि था । गेरीबाल्डी में वीरता, साह- 
सिकता, दृढ़ता और आत्मनिर्भरता के भाव भी बचपन ही से 
परिलक्षित होने लगे थे । ठीक भी है, “होनहार विरबान के होत 
चीकने पात” । 

दीन-दुखियो और असहायों को देख बालक गेरीवाल्डी 
का दयाद्रे हृदय रो पड़ता था | वह अपन आपका सङ्कट 
में डालकर भी पीडित-प्रताडितों के सहायतार्थं सदेव बद्व-परिकर 
रहता । एक बार की घटना है एक खी जल-पूरित खाडी में गिर 
गइ आर डूबने लगी | संयोग से आठ बय के गोरीबाल्डी की दृष्टि 
उस पर पड़ी । वह विना किसी हिचकिचाहट के अगाध जल- 
राशि में कूद पड़ा ओर तैरता हुआ उस खरको पानी से बाहर 
निकाल लाया। ऐसी ही एक दूसरी घटना और भी हे एक 
दिन गेरीवाल्डी ने सोचा जिनोआ' चलकर वहा कॉ सर करनी 
चाहिये । इस विचार के मन में आते हा उसने विना किसी से 
पूछे-गल्ले एक छोटी-सी नाव पर साथिया सहित आरूढ हो 
जिनोआ की ओर प्रस्थान कर दिया | उस समय गेरीवाल्डी नेन 
तो यह सोचा कि अथाह सागर की उत्ताल तरङ्गा पर विना ना. 
चालन विद्या जाने इतनी लम्बी यात्रा कैसे पूरी की जायगी, आर 
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ही विचारा कि मार्ग में अथवा जिनो पहुँचकर खा | 
और ठहरने की क्या व्यवस्था होगी । वह तो सोभाग्य से उसके 
पिताको किसी तरह इस घटना की सूचना मिल गई, जिससे 
उसने आदमी दोडाकर उसे पकड़वा मँगाया | इन घटनाओं से 
गेरीबाल्डी की परोपकारिता साहसिकता ओर निर्भीकता का परि- 
चय भलीभाँति मिलता है. 
गेरीवाल्डी के पिता की इच्छा थी कि मेरा लड़ 
कर वकील, डाकूर या पादरी वने, परन्तु गेरीवाल्डी को उल्लिखित 
तीनों कार्यों में से एक भी पसन्द न था । होता भी केसे ? उसके 
द्वारा तो परम प्रभु को कुछ ओर ही कराना था । वह तो कुळ दूसरा 
ही प्रोग्राम लेकर धरा-धाम पर अम्तीर्ण हुआ था । गे 
को सामुद्रिक जीवन अत्यन्त प्रिय था । उसने अपने खेल-कूद का 
क्षेत्र भी नोकाओं और जहाज़ों को ही वना खखा था । जहाजं 
के गुनो ओर Wag पर चढ़ना, समुद्र में कूदना और तेरना, 
डाँड चलाना आर पाल तानना ये ही खेल उसे अत्यन्त प्रिय थे। 
वयस्क हाने पर गेरीबाल्डी ने अपना पेतृक व्यवसाय ही पसन्द 
किया । जा काय उस जगन्नियामक अदृष्ट शक्ति द्वारा गेरीवाल्डी 
को सांपा गया था, उसके सम्पादनाथ उसे ऐसा ही संघर्षमय 
साग महण करने की जरूरत थी, उस पथ का पथिक बनने के लिए 
उसे त्याग आर तपस्यापूर्ण जीवन बनाने की ही आवश्यकता थी | 
उसका सिद्धि ता आपत्तियों की आराधना और संकटों की उपासना 
हारा हा हा सकती थी । ये सब बातें वकील, डाकूर या पादरी के 
SENT एवं विलासिता-पूर्ण जीवन में भला कहाँ सम्भव थीं ! 
आखिर गेरीबाल्डी सामुद्रिक विद्या सीखने और उसमें अनुभव 
लिया जत कप्तान! का प्रमाणपत्र उपलब्ध कर 
कया था, गेरीवाल्डी ने लम्बी-लम्बी समुद्र-यात्राएँ 
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करना प्रारम्भ कर दा, जिनके द्वारा उसे देश-विदेश की परिस्थि- 
तिया का सच्चा ज्ञान हाने लगा | 


सका करुणाद्रे हृदय व्याकुल 
मी समय उसके अन्तःकरण में प्रजा-हित ए 


पवित्र पाथा अंकुरित हुआ । गेरीवाल्डी ने मन ह॑ 


सि को पराधीनता-पाश से मुक्त करना ही होगा; 
थे-साधक शासकों द्वारा पीडित-प्रताड़ित इटालियन 
संकट-श्रृंखला को छिन्न-भिन्न करना ही पड़ेगा | 

संयोगवश इसी बीच में टेगेनरोगा (Taganrog) की यात्रा 
करते हुए गेरीचाल्डी की एक जिनोआ निवासी से भेंट हुई । देश- 
दशा के सम्वन्ध में इस व्यक्ति के विचार भी गेरीवाल्डी से मिलते- 
जुलते थे । उस व्यक्ति को जव ज्ञात हुआ कि गेरीवाल्डी भी देश 
प्रेस का दीवाना है, तो उसने इससे खूब खुलकर वातें काँ आर 
अनेक ऐसे गुप्त समुदायों के पते इस को बताए, जो प्राणपण से 
देशोद्धार की धुन में लगे हुए थे । यह सब जानकर गेरीवाल्डी को 
जां प्रसन्नता हुईं वह अवणंनाय है 

सन्‌ १७३० के लगभग इटली में कान्ति की एक लहर आई, 
बहुत दिनों से गाढ़ निद्रा में सोई हुई इटली की प्रजा ने करबट 
बदली और वह माठ-भूमि के बन्धन काट फेंकने के लिए बढ़- 
परिकर हो उठ खड़ी gel परन्तु अभी इटली के पूणतया सुदिन 
नहीं आए थे, अत्याचारी आस्ट्रियनों और प्रमादी पापा का पाप-घट 
अभी भली भाँति भरा न था | फलतः असंगठित क्रान्तिकारियों को 
सुसंगठित शासकों ने जहाँ का तहाँ घर दबाया । देश-भक्ति के 
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दीवानों को सफलता देवी के दिव्यदर्शनां की जगह -| 
निशाचरी का मनहूस मुँह देखना पडा । 
फिर क्या था, पोपो ओर आस्टियनों ने मिलकर देश-सेवकों 
पर दमन-ढुधारा चलाना शुरू कर दिया | सहस्रं स्वतन्त्रता देवी 
के उपासक जेलों में ठेल दिए और सैकड़ों देशभक्त तलवार के घाट 
उतार दिए । जनता पर तंक स्थापित करने के लिए फोजी प्रदर्शन 
प्रारम्भ हुए । प्रायः प्रत्येक नगर के बाज़ारों में, चोरा 
जनिक स्थानों पर, बड़ी-बड़ी भयङ्कर तोपें जमा दी गई । थोडे 
सन्देह में देश-सेवकों को खुले आम फाँसी पर लटका दिया जाने 
लगा | इस तरह इटली भर में निरंकुश शासकों की नि्दयता का 
नग्न प्रदर्शन हुआ और खूब हुआ | 
अपने उद्योग में अक्ृतकार्य होने पर भी धुन का धनी 
गेरीबाल्डी निराश नहीं हुआ। वह शासकों की आँख वचाकर 
अपने स्वातन्त्र्य-सत्र के लिए सामग्री जुटाने में da हो गया 
आर इटालियन जनता में स्वाधीनता के सुन्दर विचार उत्पन्न 
करके उसे स्वतन्त्रता: "समर क लिए सन्नद्ध एवं संगठित करने लगा | 
इसी बीच 'मासिलीस? नगर में महात्मा मात्सीनी से उसकी | ' 
सुलाक्रात हुई । मात्सीनी उन दिनों अपनी ओजस्विनी वाणी और | | 
| अभाबशालिनी लेखनी द्वारा इटालियन जनता में देश-भक्तिं के | ' 
भद्र भाव भर रहा था | मात्सीनी से मिलकर गेरीबाल्डी को कल्पना | ' 
तात प्रसन्नता हुइ । परस्पर विचार-विनिमय के अनन्तर मातृ | ' 
मन्द्र क दोनों पुजारियों ने आगे का कार्य-क्रम निश्चित किया। | ' 
इन दाना हा महापुरुषों के ]ह्रृदय से जहाँ पद्‌-दलित प्रजा के लिए ' 
स्नेह ऑर सहानुभूति का असीम सागर दिलोरे मार रहा था, 
नह उच्छुखल शासकों के प्रति द्वेष का दुर्दमनीय दवदहन भी | ' 
इहक रहा था | दोनों की एक ही लगन--एक ही साध थी; और | | 
वह यह कि जैसे भी हो सके, देश में से कुशासन का समू 
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लोन्मूलन कर उसे स्वतन्त्र और संगठित राष्ट्र का रूप दिया जाय । 
महात्मा मत्सीनी के उपदेशों से ओर भी अधिक प्रभावित होकर 
गरीवाल्डी दूने उत्साह से देश क काम में लग गया । 

सन्‌ १९३४ ई० में मात्सीनी और गेरीवाल्डी दोनों ने मिलकर 
देश-व्यापिनी क्रान्ति की तैयारी की, ओर सेवाय, सार्डीनिया आदि 
के छोटे-छोटे शासकों पर आक्रमण करने का प्रोग्राम बनाया। 
गेरीबाल्डी उन दिनों राजकीय समुद्री सेना में नोकर था । उसने 
अपने अधीनस्थ, बीस बड़ी-बड़ी तोपों तथा अन्य बहुत-सीं समर- 
सामग्री से सुसज्जित एक जहाज को लेकर निश्चित समय पर 
आक्रमणकारियों में सम्मिलित हो जाने का निश्चय किया था। 
परन्तु देश के दुर्भाग्य से इधर तो आक्रमण की निश्चित तारीख 
से दा ही दिन पहले गेरीवाल्डी की नोकरी उक्त जहाज पर से हटा 
कर दूसरे साधारण जहाज पर बोल दी गई, उधर मत्सीनी के 
संघ में फूट पड़ जाने के कारण वह भी छिन्न-भिन्न-सा हो गया। 
फिर भी निश्चित प्रोग्राम के अनुसार अनेक स्थानों पर अन्यान्य 
संघों ने आक्रमण किया | गेरीबल्डी उस समय जिनोआ में था। 
वह अपने साथियों से छिपकर अकेला ही जहाज पर से निकल 
भागा और वहाँ के आक्रमणकारियों में जा मिला। परन्तु आज 
के प्रोग्राम की तो पड़वा ही बिगड़ चुकी थी। यहाँ का आक्रमण भी 
सफल न हुआ और सब ऋन्तिकारी शत्रुओं द्वारा तितरबितर 
कर दिए गए । अकेला गेरीबाल्डी शत्रुसेना क॑ वाच चिर पाया, 
परन्तु वह साहसी वीर अपनी चतुराई से शत्रुओं को चका 
देकर साफ़ निकल भागा | 

शत्रुं के चंगुल से निकल कर्‌ गेरीबाल्डी समीपस्थ कु 
गाँव में पहुँचा । वहाँ उसने अपनी फौजी बढी तो उतार फक) 
ओर एक देशभक्त ग्रामीण महिला से देहाती कपड़े! माग = 
आमीणों का-सा वेश बना लिया । उधर अपनी ड्यूटी पर 
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बिना सूचना और आज्ञा के अचानक गायब हो जाने के कारण 

| गेरीवाल्डी की गिरफ्तारी के लिये आज्ञा निकाल दी गई थी 

इसलिये पुलिस और फौज के सिपाही सर्वत्र उसकी खोज कर रहे 

। गेरीवाल्डी ग्रामीण वेश में, पुलिस ओर फोज बालों की दृष्टि से 

वचता, खेतों, जंगलों, पहाड़ियों और झाडियो में होता हुआ अपने 

घर (नाइस) की ओर चल दिया । कई दिन की कठिन यात्रा के 

पश्चात्‌ भूखा-प्यासा और थका-माँदा वह बीर लुक-छिपकर अपने 

घर पहुँचा । परन्तु पुलिस के भय का भूत उसके सिर पर सवार 

था, इसलिये वह घर पर अधिक न ठहर सका । केवल एक रात्रि 

| ` विश्राम करने के अनन्तर गेरीवाल्डी वहाँ से भी मासिलीस नगर 
की ओर चल पड़ा। 

| गेरीवाल्डी ऊबड़-खावड़ मार्ग से तो यात्रा कर ही रहा था, रास्ते 

में उसे एक aga वढी नदी मिली । शीतकाल, वरक्त मिला हुआ 

नदी का पानी, जिसमें यदि शरीर का कोई भी अंग डाला जाय, तो 

ऐसा ज्ञान पड़े मानो शरीर में वह अंग रहा ही न हो। समीप में 

न कोई नाव न पुल | बड़ी कठिन समस्या उपस्थित हुई । परन्तु 

असीम साहसी वीर गेरीबाल्डी उससे लेश भी विचलित नहीं 

हुआ । जो दुस्साध्य aa उसने लिया हुआ था, और जो कण्टका- 

कौण, कठिन सेवा-मार्ग उसने ग्रहण किया था, उसमें उसे इससे भी 

कड़ी-कड़ी कठिनाइयों का सामना करना था । गेरीबाल्डी “मातृ-भूमि 

का जय” वॉलकर्‌ नदी में कूद पड़ा और बरफ के टुकड़ों 

तरता हुआ नदी को पार कर गया । यद्यपि बरफ़ के टुकड़ों से 

| टकरा कर उसके अंगा फट गये थे, उनसे रुधिर बहने लगा था; 

| परन्तु उसने इसकी किंचित्‌ भी परवा नहीं की | नदी-गर्भ से निकल 

कर कुछ तण वह तट पर बैठा और फिर शीघ्र ही उठकर अपने 

उदिष्ट स्थान की ओर चल पड़ा। गेरीबाल्डी अभी नदी-तट से 

चाड हा दूर गया था, कि वहाँ पहरे पर नियुक्त सैनिकों से उसकी 
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वि गा्ल्ड कई कर तुरन्त गिरफ्तार कर 
लिया ओर अपनी चोकी पर ले जाकर भूमि से सोलह फोट की 
रे में वन्द कर दिया । रात्रि में जब सव 
कर गाढ़ निद्रा में लीन थे, गेरीवाल्डी खिड़की 
आर पहाड़ों की ओर चला गया। 
द्‌ गर निर्जन जंगलों में होकर 
ही आगे जाने का निश्चय किया | वह चाँदनी रात में ग्रह-नक्ञत्रों 
के सहारे मार्ग निधोरित करता अपने गन्तव्य स्थान की ओर चल 
पड़ा। नो-संचालनार्थ पढी हुई खगोल विद्या ने इस समय गरा- 
बाल्डी के पथ-प्रदशन में वडी सहायता का । 

आगे चलकर गेरीवाल्डी एक ग्रामीण सराय में ठह्रा | यहां 
बह सराय के मालिक द्वारा पहचान लिया गया | सराय क मालिक 
की इच्छा हुई की गेरीवाल्डी को गिरफ्तार करा दिया जाय । 
परन्तु उस बीर की विवेचना-शील बुद्धि से सराय के मालिक का 

भाव छिपा न रह सका । इसके पश्चात्‌ वाकपड़ गेरीवाल्डा ने 
उसे अपने बाग्जाल में ऐसा फँसाया कि वह गिरफ्तार कराने की 


बात को विलकुल ही भूल गया। क 
यहाँ से चलकर गरांबाल्डा मार्सिलीज्ञ पहुँचा। वहा उसने 


“ली प्यूपिल सेवेरेन” नामक समाचार-पत्र में पक राजकीय सूचना 
पढी, जिसमें गरीबाल्डी को पकड़ने वाले के लिए प्रर धनराशि 
ही पकडें जाने पर 


पारिताषिक रूप देने का घांषणा क साथ 
उसका निर्दयता Jas बध कर डालने की आज्ञा दी गई थी। इस 
के सिवा नगर के सार्वजनिक स्थानों पर भी गेरीवाल्डी के हुलिया 
ओर चित्र सहित उक्त आज्ञा चिपकवा दी गई थी । पुलिस के 
अतिरिक्त और भी अनेकों अथ-लालुप देशद्रोही गेरीबाल्डी कॉ 
पकड़ने की घात में थे। गेरीबाल्डी ने इस प्रकार अपने विरुद्ध 
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वातावरण देख विचार किया कि इस भाँति जान-बूक कर निष्प्रयो- 
जन प्राण देने से तो देश का लेश भी हित नहीं । इससे तो कुछ 
दिनों कहीं एकान्त स्थान में छिपकर उचित एबं अनुकूल अवसर 
की प्रतीक्षा करना ही ठीक होगा। उक्त निश्चयानुसार गेरीवाल्डी 
ने अपना नाम बदल कर “जोजेफ” रख लिया और वह कहीं 
छिप कर रहने लगा । 
जिन दिनों गेरीवाल्डी किसी गुप्त स्थान में अज्ञात वास कर 
रहा था, उन्हीं दिनों मासिलीज नगर पर भयंकर विसूचिका (हैजा) 
रंग का आक्रमण हुआ। इस संक्रामक रोग के भय से भीत लोग 
| घरवार ओर पुर-परिवार छोड़-छोड़ कर भाग गये। जो कुछ 
रह गये, वे मार डर के रोग-प्रस्त सगे-सम्वन्धी तक के समीप भी 
खड़े न होते थे । रोगी भले ही अपनी मौत मरे चाहे अपनी 
ज़िन्दगी जिये, पर उसकी ओर कोई भाँक कर भी न देखता था। 
सत देहों को उठाकर उनकी अन्तिम क्रिया करने की भी कोई 
व्यवस्था न थी। अनेक स्थानों पर पड़ी लाशें सड़ रही थीं। जहाँ 
चै अरक्षित दशा में थीं, वहाँ चील-कोए उन्हें नोंच-नोंच कर खा रहे 
थ। नगर में बह बीमत्स दृश्य उपस्थित था कि देखने वालों के रोंगटे 
Se होते थे। कहीं कोई असहाय वृद्ध विसूचिका की विषम वेदना 
स विकल पड़ा-पड़ा कराह रहा था, तो कहीं निरीह बालक 'पानी- 
BAD पुकारता हुआ दम तोड़ रहा था। कोई किसी की सुध लेने 
वाला न था। चारों तरफ त्राहि-त्राहि मची हुई थी । 
. गरावाल्डौ ने जिस समय नगर पर महामारी के ऐसे भीषण 
FM का खवर सुनी, तो मनुष्य-प्रेम से परिपूर्ण उसका कोमल 
| ea oe | उसने उसी NW संकल्प किया कि, चाहे भले ही 
| ase * दाया पढ्‌ कर मुझे फाँसी पर चढ़ना पडे, परन्तु ऐसे 
| Ls में में असहाय मानव जाति की सेवा-सहायता 
| झगा । उस समय गेरीबाल्डी के मित्रों ने उसे बहुत 
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कुछ समभाया कि जान-वूझ कर खतरे में न पड़ो, परन्तु जो 
व्यक्तिं पीडित मानव-समाज के उद्गार का ब्रत लेकर ही धरा-घाम 
पर अवतीर्ण हुआ हो, जन-सेवा ही जिसका परम कर्तव्य और 
चरम लक्ष्य हो, वह भला पुलिस की बिभीषिका से डरकर या प्राणों 
के मोह में पड़कर अपने उद्देश्य से भ्रष्ट केसे हो सकता था ! 
इस घटना के दूसरे ही दिन VS? नामक व्याक्ति ने सासि- 
लीज के एक साधारण-से शाख्रान में महामारां-पांड्ता का सेवा 
के लिए स्वयंसेवकों में अपना नाम लिखाया आर वह तन-मन से 
रोग-ग्रस्तो की सहायता-शुश्रषा करन लगा । जन-संवा क आगे 
इस युवक का न अपन खान का फिक्र थी, न विश्राम कां चिन्ता | 
उसे अगर काइ धुन था, ता रोगि-परिचयों का । वह रांगिया कां 
दवा देता, पानी पिलाता, उनके मल-मूत्रादि उठाता आर उन्ह 
अनेक प्रकार से सान्त्वना देता था । उस युवक की अधिकाश रात 
बीमारों की चारपाइयों के लिरहान वठ' -बेठे ही बीतता था | wast 
उठा कर श्मशान ले जाना आर उनको अन्त्येष्टि क्रिया करना 
भी जोजेफ़ का प्रतिदिन का कायं था । उसका निःस्वाथ संवा-भाव 
और अनवरत अध्यवसाय देख लोग दंग थे । निश्चय ही उस समय 
ae उन बिपदूग्र्ों के उद्धाराथे अवतीण हुआ देव दूत-सा जान 
पड़ता था । युबक जिसके हृदय में मघुष्यमात्र क (ag इस 
प्रकार संवेदना और सहानुभूति भरी हुई थो, आर कार नहीं, 
हमारा चरित-नायक वीर गेरीवाल्डी ही था। 
जब तक मार्सिलीज़ में महामारी का प्रकोप रहा: गेरीवाल्डी 
बराबर रोगियों की सेवा-शुश्रूषा में लगा रहा | इस आ 
प्रायः सभी महामारी के कारेण त्रस्त और उसले त्राण पाने 
चिन्ता में व्यस्त थे, इसलिए किसी पुलिस वाल या न 


॥ हु 
ध्यान गेरीबाल्डी की ओर नहीं गया | मारी रात होने पर रय 


एकान्त जा 
चाल्डी फिर एकान्त वास करने लगा | परन्तु उसे वह एकान्त 
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तनक भी पसन्द न था | जिसके हृदय में जन-सेवा की लगन लगी 
हुई थी, जो देश-सेवा के लिए अपना सर्वस्व उत्सग कर चुका था, 


प्राप्त होता था, फिर चाहे वह कहीं पर ओर किसी रूप में 

की जाय | 

इसी अवसर में 
वहाँ 


गेरीवाल्डी को समाचार मिल्ला, । 
असरोः मी नि 


निवासियों ने अन्याय-पूण शासन 
। फिरक्या था. 
माँगी मुराद मिल गई । उसने उसी समय अमरीका 
जनतन्त्र आन्दोलन में योग देने का दढ संकल्प कर लिया । परन्तु 
अमरीका पहुँचा किस तरह जाय, यह समस्या सामने आई। 
किसी भी जहाज पर विदेश-यात्राथ आवेदन करते समय उसका 
प्रकट हा जाना अनिवाय था, और प्रकट होते ही, पुलिस द्वारा पकड़े 
जान का भा निश्चित सम्भावना थी। गेरीवाल्डी बड़े अस- 
मञ्जस म पड़ा। परन्तु शीघ्र ही उसने अपनी प्रत्युत्पन्न मति से 
उस समस्या का भी सुलभा लिया । सच हे, सच्ची लगन और पक्की 
छन बाला के माग में कोई भी ara सहसा रुकावट नहीं 
डाल पाती । 
अपने निश्यानुसार WHEY के बन्दरगाह में से चुपचाप 
।ट-स जहाज का लंगर डठा कर रोरीवाल्डी अमरीका के 
लिए चल पडा | और मार्ग में आने वाली आपत्तियों को मेलते 
एव विश्न-वाधाओं को ठेलते हुए वह वार अमरीका जा पहुचा | 
an lard कान्तिकारी संघों की खोज में फिरने लगा। 
त ene ससुद्रतट पर किसी विचार में निमग्न 
„== 2 समय उसे अमरीका प्रवासी बहुत-से इटालियन 
हथकड़ी-बेड़ियाँ द्वारा जकडे हुए, एक जहाज पर से उतरते दिखाई 


छु 
गा 
में भी वहाँ के 
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दिए । पूछने पर जब उसे विदित हुआ कि ये सव जनतन्त्र आन्दो- 
लन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार करके लाए गए 
बड़ी प्रसन्नता हुई । उसने मन ही मन कहा- 
बन्धु स्वतन्त्रता के महत्त्व को समभने लगे हैं, तो विश्वास 

अब वे निश्चय और शीघ्र ही स्वतन्त्र होकर रहेंगे ।” 

इस घटना के थोड़े ही दिनों बाद गेरीवाल्डी ने एक छोटे-से 
युद्धोपयोगी जहाज के कर्मचारियों को समभा-वुझा और वहला- 
फुसला कर अपने पक्तमें कर लिया तथा उस रण-पोत पर कब्जा 
करके उसने उसका नाम 'मात्सीनी? रक्खा । मात्सीनी जहाज को 
लेकर गेरीवाल्डी तुरन्त आन्दोलनकारियों में सम्मिलित हो गया। 
इस समय मात्सीनी जहाज पर गेरीवाल्डी से अलग केवल IRE 
कर्मचारी और थे, परन्तु थे सबके सब विश्वसनीय, वीर, साहसी, 
उत्साही और रण-कुशाल । प्रजातन्त्र के अधीन होकर गेरी- 
[लडी को अनेक दमनकारी दलों से मोचा लेना पड़ा जिनमे वह 
अपनी असाधारण बीरता एबं अनुपम रण-कुशलता द्वारा वरवर 
कृत-कायं होता रहा | 

एक बार लियोनार्डा नामक स्पेनिश योद्धा ने बहुत-सी सेना 

लेकर गेरीवाल्डी के 'मात्सीनी जहाज पर अचानक आक्रमण कर 
दिया । पता लगते ही गेरीवाल्डी ने भी अपने साथियों का प्रत्या- 
क्रमण की आज्ञा देदी और वह स्वयं भी शस्त्रात् लेकर सनद 
गया । .खूव डट कर लडाई हुई | एक ओर केवल इनेगिन बारह 
बीर और दूसरी ओर सैकड़ों सैनिक | एक प्रकार से अज ae 2 
का मुकाबला था | फिर भी स्वतन्त्रता देवी के सर्च ae 
सेवा के लिए बलिदान होने वाले बीरों के आगे AE a 
की भीड़ ठहर न सकी | उसे साहस छोड़ और दम ताड क 

गेरीबाल्डी ही की हुई, परन्तु 

ही पड़ा । यद्यपि इस युद्ध में विजय को गोली 
उसका एक साथी मारा गया, तथा वह खयं भी रा 
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का लक्ष्य बना | 
गोली लगते ही गेरीबाल्डी पहले ता कुछ समय क लिए है 
हो गया, परन्तु शीघ्र हो सावधान हकर पडे हा पड़ साथिया 


को युद्ध के लिए प्रात्साहित करने लगा | ओर अन्त में उसने । 


शत्रुओं पर विजय पाई । शत्रुओं को भगा कर गेरीवाल्डी ने वहाँ 
ठहरना उचित न समभा । उसनं तुरन्त अपना जहाज गालका 
नामक स्थान की ओर बढ़ा दिया। उस समय यह वीर यद्यपि 
आघातजन्य ज्वर तथा गोली की विषम वेदना के कारण व्यथित 
और विकल था, फिर भी जहाज का पथ-प्रदर्शन स्वयं ही कर रहा 
था; क्याकि उस जहाज पर उसक सिवा दूसरा काइ समुद्रा माग 
जानता हां न था । ज्या-त्या य लाग उदिष्ट स्थान पर पहुच आर 
वहाँ एक चिकित्सालय में गेरीवाल्डी की चिकित्सा का प्रवन्ध 
हुआ । गोली निकाल कर घाव की मरहम पट्टी की गई, और ज्वर के 
लिए भा दवा दा गई। चिकित्सका को सहानुभूति- पूण सहायता आर 
साथियों की सेवा-शुश्रूपा द्वारा गेरीबाल्डी शीघ्र ही स्वस्थ होगया। 
गलिकोा! में गेरीवाल्डी को शारीरिक व्यथा से तो मुक्ति मिल 

गाइ, परन्तु वहां के अधिकारियों द्वारा उसे उसके साथियों सहित 
बन्दा वना लिया गया | पीछे उसको इस शर्ते पर कारागार से मुक्त 
किया गया कि वह उस स्थान को छाड़कर दूसरा जगह न जायगा। 

परन्तु जा बोर स्वदेश ओर स्वजाति ही क्यों, मनुष्यमात्र 

स्वतन्त्रता का समर्थक था, बह्‌ भला स्वयं इस प्रकार बन्धन में कैसे 
रहता ! अवसर पाते ही उसने वहाँ हाँ से भाग निकलने की चेष्टा की, 
परन्तु मागोदि से अपरिचित होने के कारण वह तुरन्त ही फिर 
पकड़ा गया। इस बार गेरीबाल्डी को भीषण से भीषण यातनाएँ 
देकर उससे उसके साथी पडयन्त्रकारियो के नाम-पते पूछने का प्रयत्न 
किया गया, मगर वाह रे बीर | कोड़ों की मार खाने ओर घणटों बँ 
लटके रहने पर भी उसने एक भी साथी का नाम नहीं बताया | एक 
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दिन तो इस परम साहसी वीर ने क्रुद्ध होकर उस अधम अधिकारी 
के मुह पर थूक दिया, जिसकी आज्ञा से उसे अमानुघिक यन्त्रणाएँ 
दी गई थीं । 

अन्त में गेरीवाल्डी एक मित्र की सहायता द्वारा वहाँ के बन्दी- 
गृह से निकल ही भागा । कारागार से निकल कर वह “रायोग्राएडी” 
की सीमा में जा पहुँचा ओर वहाँ के प्रजातन्त्र संघ की सेना में 
सम्मिलित हो गया । 

रायोग्रारडी के प्रजातन्त्र की ओर से भी गेरीवाल्डी ने अनेक 
युद्ध किये ओर बह उन सव में विजयी हुआ । एकवार यह वीर 
एक छोटे से जहाज पर यात्रा कर रहा था, कि अचानक भयङ्कर 
तूफान आ गया । बहुत कुछ साधने-सँभालने पर भी गेरीवाल्डी 
की छोटी सी नाव भंमावात द्वारा बिछुन्ध सागर की उत्ताल तरंगा 
के कारण छिन्न-भिन्न होकर जल-समाधि ले गई | दैवात्‌ गेरीबाल्डी 
तो तेरते-तेरते “सानटा केटेरिना” नामक सझुद्रतट पर जा लगा, 
परन्तु उसके साथी सव ass गये | उन्हें न जाने समुद्र की लहरों 

कहाँ का कहाँ ले जा पटका | 

यहाँ पर गेरीवाल्डी का 'एनिटा? नामक एक वीर महिला से भ्रम 
हो गया और बह उसके साथ बिवाह-बन्धन में वध गया । विवाह 
हो जाने पर गेरीवाल्डी ने सार्वजनिक Gara में विचरना छाड 
घर के घेरे ही में घुमना शुरू कर दिया हो सो नही, IT 
बह्‌ दूने उत्साह और अधिकाधिक लगन से सेवाका करने 
लगा | गेरीबाल्डी ने एनिटा को भी सच्चे अर्था स अपनी seu 
बना लिया था | वह भी लगभग सभी वाता मे गेरीवाल्डी हि 
ही बिचार रखती ati साहस, धैर्य, पराक्रम, सेवाभाव aan 
सभी गुण उसमें भी प्रचुर मात्रा में विद्यमान थे। a a 
पहाड़, सहरा हो या समुद्र, घर दो चाहे GENET ही 
और प्रत्येक स्थान में एनिटा छाया की भाँति गेरीबाल्डी के 
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दिखाई देती थी | वह वीर वामा युद्धक्षेत्र में भी वरावर 
साथ रह कर उसे सामयिक सहायता पहुँचाया करती 


शत्रुओं पर जमादी | 

एक वार दुभोग्यवश गेरीबाल्डी की सेना कां एक 
भागता पडा | सयांगबशा एनिटा उस समय शरत्रुआ क 
गई, परन्तु अकेली रह जाने पर भी उसने हिम्मत नही 
वह बराबर युद्ध करती रही आर जब तक शत्रुओं के प्रहारो से 
क्षत-विक्षत होकर उसका घोड़ा गिर नहीं गया, उस बीर महिला 
ने आत्मससर्पण किया । वैरियों द्वारा बन्दीगृह में वन्द कर 
दिये जाने पर भी एनिटा हताश नहीं हुई, प्रत्युत बराबर शत्रुओं 
के चंगुल से निकल भागने की युक्ति सोचती रही ! ओर अन्त में 
एक दिन थांड़ा अवसर मिलते ही अपने पति के उस लबादे द्वारा 
वेश बदल कर निकल भागी, जो संयोग से उसे समर-भूमि में 
पड़ा मिल गया था आर वह उसे उठा लाई थी । आखिर शत्रुओं 
गी कैद से निकल भागने में पति का लवादा ही एनिटा का सहा- 
यक E20 | 

एॉनिटा अपने पात का पता लगाती हुई बिना कुछ खाय-पिये 
आर बिना विश्राम किय लगातार भागी चली जा रही थी । चार 
दिन निरन्तर Tat क वाद पांचवे दिन एनिटा की एक 

सहृदय समाज-संबक सज्जन से भेंट हो गई, जिसने उसे खाना 
खिलाया आर [विश्राम कराया | चलते समय उस व्यक्ति ने एनिटा 
घडा भी द्‌ दिया, जिस पर सवार होकर वह गेरीवाल्डी 
की खाज भ आगे चली। माग में अनेक दुर्गम्य वन-पर्वतों और 


oor नदा-नाला का पार करती हुईं वह पति-परायण देवी नवें 
दिन जाकर पति से मिली | 
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इसी भाँति एक और लड़ाई में भी गेरीवाल्डी की सेना को 
भागना पड़ा था । उस समय इस दम्पति ने जो-जो विषम विप- 
त्तियाँ भेलीं उनका बर्णन सुनकर भी हृदय काँप जाता है । उन 
दिनों एनिटा अकेली न थी, प्रत्युत उसकी गोद में उसका नवजात 
शिशु 'मेनोटी? भी था इस वार इस बीर महिला को अपने दुध- 
बालक को गोद में लिये पति के साथ-साथ तीन मास वन- 


पवतों में बिताने पड़े थे। इस वनवास में गेरीवाल्डी ने शीतकाल 
का Ath Ud, अपने हृदय क A श्राण-प्रय पुत्र का छाता स 


चिपकाय, पंड़ों के नीचे भीगते-भीगते काटी थीं । जंगल में इस 
दम्पति को कन्द-मूल-फल खाना ओर कभी-कभी निराहार ही रह 
जाना पड़ता था | जब कभी इन्हें किसी गहरी नदी के उस पार 
जाना होता, तो गेरीबाल्डी अपने पुत्र को कपडे में बाँध कर गले में 
लटका लेता तथा एक हाथ से एनिटा को सहारा देते हुए तेर कर 
नदी पार करता । 

इस प्रकार प्रजातन्त्र संघ की अधीनता में गेरीवाल्डी ने भयंकर 
से भयंकर कष्ट सहकर भी अनेक शत्रुओं को परास्त किया | केवल 
दो बार को छोड़कर जब-जब भी वह युद्ध में सम्मिलित हुआ 
वहाँ से विजय-वैजयन्ती फहराता हुआ ही लाटा | परिमित .समर- 
सामग्री ओर अल्प संख्यक सैनिको की सहायता से ही इसने 
सेकड़ों लड़ाइयाँ जीतीं, दसियों किले तोड़े ओर अनेकों युद्ध-पात 
नष्ट-अ्रष्ट । परन्तु गेरीबाल्डी ने उच्च अधिकारियों द्वारा 
आज्ञा दी जाने पर भी न तो कभी निःश आर निःस्सहाय 
शात्र-सैनिको या प्रजाजनों पर आक्रमण किया आर न शत्रुओं 
के किसी ate या नगर को लूटा-खसोटा। अधिकारियों के 
आदेश से जब दूसरे सैनिक गाँवों में ।लूट-मार मचाते आर 
उनमें आग लगा देते; उस समय गेरीवाल्डी को ऐसी असह्य 
वेदना होती, मानो वह आग उसके AVE ही में लगाई गई 
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हो। इस अम!नुषिक कृत्य को देखकर गेरीवाल्डी का हृदय काँप 
उठता था । 

अनेक वार गेरीवाल्डी ने अधिकारियों से इस प्रकार निरीह 
प्रजा पर अत्याचार करने से विरत रहने की प्रार्थना की, वहुत वार 
उनका विरोध भी किया, परन्तु जब उनका यह अन्याय रुकने की 
जगह ओर भी बढ्ने लगा, तो विवश होकर उसने उनका साथ 
छोड़ दिया | कहावत है-- सागर में रहकर मगर से वेर उचित 
नहीं होता? । जब गेरीवाल्डी का वहाँ के अधिकारियों से सन- 
मुटाव-सा होगया तो उसने बहाँ रहता भी उचित न समभा, ओर 
बह्‌ 'माण्टी वीडियो? की ओर चल दिया | 

गेरीवाल्डी के कुछ पास-पल्ले तो रहता ही न था। उसने 
एक दिन की आवश्यकता से अधिक पैसा या अन्य सामग्री का 
संचय कभी नहीं किया । गेरीवाल्डी की निस्प्रहता का परिचय उसकी 
आगे की जीवनी से भली भाँति मिलता है। हाँ, तो गेरीवाल्डी के 
पास कांड़ी-पसा कुछ भी न था, जिससे वह मार्ग में' खान-पान 
का आवश्यकताएं पूरी करता | साथ ही दूसरों की दी गई सहायता 
उस स्वीकार न थी। उसका कहना था कि “Bread of cha: 
rity has always seemed bitter to me» ( दान के दुकडे 
Gh सदव कडवे लगते हैं )। आख़िर गेरीबाल्डी को यात्रा भी 
करना हाता आर खाने-पीने की जरूरत पूरी करने के लिए महनत- 
मजदूर AU ज्यॉ-त्या वह वीर amet वीडियो पहुँचा और वहाँ 
जहाजा पर दलाली करके जीवन-निवोह करने लगा । कुछ दिना 
वाढ उसे एक जहाज पर कप्तान का पद मिल गया | 

कप्तान-पद पर रहते गेरीबाल्डी का मुख्य काम--लोक-सेवा-- 
इछ नहा पाता था, अतः उसने त्याग-पत्र देकर उससे पीछा 
छुडाया आर अव वह अमेरिका-स्थित इटालियनों को संगठित 
कर उन्ह एक सेना का रूप देने में जुट पड़ा। इस सेना का मंडा 
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ज्वालामुखी पर्वत के चित्र से चित्रित काले रंग का रक्खा, जिसका 
अभिप्राय था, कि पराधीनता-पाश में जकड़ा हुआ इटली शोक 
गना रहा हैं, आर उसके हृदय में देश-प्रेम की ज्याला धधक रही 
| स्वयं गरीवाल्डी ही इस सेना का अध्यक्ष था। आरम्भ में तो 
यह सैन्य संगठन कोरा भानुमती का कुनवा ही था, परन्तु गेरीवाल्डी 
ने अपने उदार चरित एवं विमल व्यक्तित्व से प्रभावित कर उन सव 
को एकता-सूत्र में बाँध एक शिक्षित और संगठित सेना बना दी | 
गेरीवाल्डी के सैनिकों पर उसके अनुशासन का उतना प्रभाव 
नहीं पड़ता था, जितना कि आदभाव-पूर्ण उदार व्यवहार का होता था। 
बह युद्ध में घायल हुए बीरों की सेवा-शुश्रूपा बड़ी लगन से करता 
था । भयंकर गोली- वषी में घुस कर भी गेरीवाल्डी डी अपने घायल 
बीरों को गोद में उठाकर लाता ओर उन्हें सुरक्षित स्थान पर 
पहुँचाता | यही कारण था कि उसके सिपाही भी, जहाँ गेरीवाल्डी 
का पसीना गिरता वहाँ अपना रुधिर बहाने को तैयार रहते थे। 
यद्यपि इस सेना द्वारा इस समय इटली का कोई लाभ न होरहा था, 
परन्तु गेरीवाल्डी ने इसका संगठन इस उद्देश्य से किया था, कि 
इस तरह इटालियन लोग संगठत-सूत्र में आवद्ध रहना ओर 
देश-जाति के लिए बलिदान होना तो सौखेंगे | पीछे इसी सेना को 
लेकर मैं अपनी माठ-भूमि का भी उद्धार करूगा। 
इस सेना द्वारा गेरीवाल्डी ने माण्टी वीडियो के प्रजातन्त्र 
की उल्लेखनीय सेवाएँ को, जिनसे प्रसन्न होकर संघ के युद्ध-मन्त्री 
ने गेरीवाल्डी को पुरस्कार स्वरूप प्रचुर धतराशि के साथ-साथ 
उसे प्रधान सेनापति? की उपाधि भी प्रदान की | परन्तु गेरीबाल्डी 
ने उपाधि और पुरस्कार दोनों ही लेने से इनकार कर दिया | उपाधि 
अस्वीकार करते हुए उसने समर-मन्त्री को लिखा था इटली 
माता के इतने लाडले पुत्रों का रुधिर देकर, बदले में सो तिठा 
या उपाधि प्राप्त नहीं करनी । मैंने जो अपने देश-बान्धवों को एक 
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ऐसी जाति के caret रुधिर बहाने के लिए उत्साहित किया, जो 
अत्याचारियों के अत्याचार-भार से पिसी जा रही था, वह इस 
लिए नहीं, कि मैं किसी पद या पुरस्कार का भूखा था । यह सव 
कुछ मैने केबल विपद्‌-प्ररतो के प्रति सहानुभूति से प्रेरित होकर ही 
किया है ।» गेरीवाल्डी ने उक्त पत्र के साथ समर-मन्त्री द्वारा प्रदत्त 
प्रधान सेनापति की उपाधि तो वापस कर दी आर पुरस्कार स्वरूप 
जो धन आया था, वह अपने घायल ओर रोगी सेनिकों में वॉट 
दिया । 4 

हम पहले लिख चुके हैं, गेरीवाल्डी अपने लिये कभी धन- 
संग्रह न करता था । यदि कभी उसके पास कोई इकट्ठी रक्कम कही 
से आ भी जाती, तो वह उसे इसी प्रकार अपने अधीनस्थ लोगों 
में बॉट देता | वह अपने साथियों से अधिक सुख-सुविधा की 
कोई सामग्री अपने पास न रखता था। उसके घर में सदा नोन- 
तेल-लकडी की चिन्ता वनी रहती थी । बताया जाता है. कि, जिस 
सके दूसरे पुत्र 'रिकिओटी ay का जन्म हुआ, उस 
वक्त उसके घर में थोड़ी-सी सूखी मटर के सिवा और कुछ न aT | 
जव डाकूर प्रसव क्रिया कराने आया ओर उसने गेरीवाल्डी का 
घर इस प्रकार सामग्री-शत्य पाया तो लोगों से इस वात की चर्चा 
ai | गेरीवाल्डी के कुछ घनिष्ठ मित्रों को इसका पता चला तब 
उन्होंने जचा-वचा के लिये खाने-पीने की सामग्री भिजवाई 
ऑर उससे उनकी श्राण-रक्ता हई । इसी प्रकार इस सन्तोषी 
दम्पति ने न जाने कितने दिन निराहार बिता दिये और किसी को 
कानों-कान खबर न होने दी | 
a माण्टी वीडियो में गेरीवाल्डी के गुणों की ख्याति घर-घर 
ल गइ। उसकी उदारता, दयालुता, निस्प्रहता और बीरता आदि 
झा पर सुरध अनेक लोग उसके दर्शनार्थ आने लगे। सर्वत्र 
Wael को आदर की दृष्टि से देखा जाता था, सभी उसकी 
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प्रतिष्ठा कर ने थे । एक दिन ,फ्रांसीसी फौज का एडमिरल, इटालियन 
सेना के अध्यक्ष गेरीवाल्डी से मिलने आया । फ्रांसीसी नौ- 
सेनाध्यक्ष समभता था, कि जिस गेरीवाल्डी का माण्टी वीडियो 
में इतना आदर हे, जो ऐसी प्रशंसा-प्राप् बीर-बाहिनी का नायक है, 
वह न जाने कितने ठाट-वाट और केसी शान-शौकत से रहता होगा । 
परन्तु वहाँ आकर उसने जो देखा उससे वह अचम्भे में रह गया | 
फ्रांसीसी एडमिरल को बड़ी देर की पूछ-गछ के बाद तो गेरीवाल्डी 
का भोंपड़ा मिला । उसके भी न द्वार में किवाड और न अन्दर 
एक टूटी-सी टटिया द्वार से अड़काये गेरीवाल्डी अपने 
सहित उसके भीतर वेठा था | एडमिरल ने टटिया को जरा 
हिलाया कि वह एक ओर जा पड़ी, साथ ही अँधेरे के कारण, समीप 
रक्खी एक टूटी कुर्सी से टकरा कर वह स्वयं भी गिरते-गिरते वचा । 

इसके अनन्तर एडमिरल ने गेरीवाल्डी को आवाज़ दी। 
आवाज़ सुनकर गेरीबाल्डी एनिटा से बोला--देखों एनिटा, एक 
अतिथि आये हैं, यदि कुळ हो तो उसे जला कर कम से कम 
घर में थोड़ा प्रकाश तो करलो ।” 

उत्तर में एनिटा ने कहा--“क्या जला ले ? आप क्या जानते 
नहीं, घर में न लेम्प है न मोमवत्ती ! पास में एक पैसा भी नहीं 
कि वाजार से ही एक मोमबत्ती मँगाली जाय |? 

आखिर अन्धकार में ही थोड़ी देर बैठ और बातचीत करके 
एडमिरल वापस चला गया । उसने प्रजातन्त्र के समर-मन्त्री से 
जाकर गेरीवाल्डी की आर्थिक दुखस्था का हाल कहा, जिसे सुन 
कर मन्त्री ने सो पेटेगोन्स (उस समय का सिका ) गेरीबाल्डी 
के पास भिजवा दिए | मगर वाह रे गेरीवाल्डी ! उस त्याग-मृति 
ने उनमें से केवल एक पौंड मोमबत्ती का मूल्य अपने पास रख 
कर शेष समस्त धन समर में वीरगति प्राप्त अपने _अघीनस्थ 
सिपाहियों के पारिवारिकों में वॉट दिया | वह एक प।ड मोमबत्तियों 
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का मूल्य भी उसने एडमिरल के समान अवेरे-सवेरे आने वाले 
अतिथियों की सुविधा के लिए रख छाँडा था; अपने काम में 
उसमें से एक पेसा भी नहीं लगाया | 
इस प्रकार गेरीवाल्डी ave वर्ष अमेरिका में रहा, परन्तु 
वहाँ रहते-सहते भी वह अपनी मातृ-भूसि को एक क्षण के लिए 
नहीं भूला । वह्‌ मजवूरन अपने विपत्ति के दिन अमरीका में विता 
रहा था, परन्तु अत्याचार-पीड़ित इटालियन बन्धघुओं की याद 
उसे प्रतिक्षण वनी रहती थी। माठ्मूमि के दर्शनों की लालसा 
ओर उसके उद्धार की कामना उसके हृदय में वरावर उथल-पुथल 
मचाये रहती । अव उसकी ये इच्छाएँ अत्यन्त प्रबल हो उठी थीं 
आर बह्‌ शीघ्र से शीघ्र स्वदेश पहुँच कर जन्मभूमि के उद्धार- 
काय में लगना चाहता था । इसी समय उसे सूचना मिली कि 
इटली की प्रजा ने पुराने पोप को हटाकर 'पायस नवम” को तया 
पोप निवोचित कर लिया है। पायस नवम ने भी देशवासियों को 
बहुत कुछ सुधार की आशा दिलाई है । आशा होती है इसके द्वारा 
इटली में अच्छे शासन की नींब पड़ेगी ॥ 
उपयुक्त शुभ समाचार पाकर गेरीवाल्डी को कल्पनातीत 
प्रसन्नता हुई । उसने समझा, इटली के भाग्य पलटे | अव शीघ्र ही 
वहा कुशासन को काली घटाओं को छिन्न-मिन्न करके सुशासन का 
सूय चमकंगा। वस गेरीवाल्डी ने उसी समय स्वदेश लौटने का 
वचार निश्चित कर लिया | अपनी पत्नी एनिटा को तो. दोनों पुत्रों 
सहित उसने बहुत शीघ्र ही घर के लिये खाना कर दिया, क्योंकि 
उनक लिये बहा कोइ प्रतिवन्ध नहीं था | अब वह '्अपने जाने के 
लिय युक्त सोचने लगा। बहुत कुछ सोच-विचार कर उसने माण्टी 
वीडिया-स्थित पोप के प्रतिनिधि को पत्र लिखा, कि मैं अपने समस्त 
दल-बल सहित आपकी सेना में साम्मलित होकर आपके आर 
आस्ट्र्या क मध्य छिडे हुए युद्ध में आपकी सेवा करना चाहता हँ । 
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पोप-प्रतिनिधि से आश्वासन पाकर गेरीवाल्डी ने अपने 
मेंजे संजाये बीरों को साथ ले इटली के लिए प्रस्थान कर दिया । इस 
समय गरीबाल्डी के आशापूण हृदय में आनन्द की हिलोरे उठ रही 
थीं। वह सात्भूमि-दशन की धुन में उल्लसित हृदय से देश-भक्ति के 
गाने गाता इटली की ओर चला जा रहा था। परन्तु मार्ग ही में 
उसे सूचना मिली कि 'पोप ने प्रजाजनों को जो सुधार देने का 
वचन दिया था, उससे वह पलट गया है |! इस दुखद समाचार 
से गेरीबाल्डी को बड़ी निराशा हुई। उसने जो-जो मनसूबे वाय 
र सब पर पानी फिर गया | अव क्या करे? आगे बढ़े 


या पीछे लोट जाय, वह कुछ भी निश्चय नहीं कर पाता था | इतने 
ही में उसे एक दूसरा समाचार प्राप्त हुआ कि, 'सेवाय के अधिपति 


चाल्स एल्बट ने प्रजातन्त्र की घोषणा कर दी हे तथा भविष्य 
उससे राष्ट्र को और भी बहुत कुछ आशा है P इस ख़बर को पाकर 
गेरीबाल्डी का कुम्हलाया हुआ हृदय-कमल पुनः विकसित हा उठा | 
उसके साथियों की भी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा | सब मारे 
हषं के एकदम उछल पड़े | फिर क्या था, गेरीवाल्डी ने उसी 
क्षण अपने जहाज पर से माण्टी वीडियो की पताका उत्तार कर 
उसकी जगह इटालियन राष्ट्र का तिरंगा भांडा फहरा दिया। 

जिस समय गेरीबाल्डी का जहाज नाइस नगर में पहुँचा, उस 
समय उसे देखने के लिये दशकों की भीड़ लग गई | गेरीवाल्डी के 
आगमन की सूचना पाकर उसके बन्धु-बान्धव ही नहीं प्रत्युत 
आधे नगर के लोग बन्दरगाह पर एकत्र हो गये। बारह वप 
से बिछुड़े हुए अपने गेरीवाल्डी को पुनः पाकर लोगों को 
अपार आनन्द अनुभव हुआ | उधर गेरीबाल्डी को भा अपनी 
जननी और जन्स-भूमि के दर्शन कर जो प्रसन्नता हुई, उसे वही 


जानता था । 
जिन दिनों गेरीबाल्डी इटली पहुँचा, उन दिना वहाँ सार्डीनिया 


००७०, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


॥ १५२ ] 


और आरिट्रया में युद्ध छिडा हुआ था । गेरीवाल्डी ने सार्डीनिया 
का पक्ष लेकर आस्ट्रियनों से लड़ने की इच्छा प्रकट की, परन्तु 
अहंकारवश सार्डीनिया-नरेशा ने उसे अपनी सेना में सम्मिलित 
नहीं किया; कारण कि कुछ वर्ष पहले वह गेरीवाल्डी को प्राण- 
दण्ड की आज्ञा दे चुका था । अन्त में गेरीवाल्डी मीलान पहुँचा 
ओर बहाँ प्रजातन्त्र सरकार की सेना में सम्मिलित होकर युद्ध- 
क्षेत्र में अवतीर्ण हुआ । 

गरीवाल्डी युद्ध-भूमि में पहुंचा ही था कि इधर 
साडीनिया ने मीलान नगर शत्रुओं को देकर उनसे सन्धि कर 
ली । गेरीवाल्डी को सार्डीनिया का यह काम बहुत नापसन्द 
आया । उसने उसी समय घोषणा कर दी कि सार्डीनिया- 
नरेश ने शत्रु से समझौता करके देश के साथ विश्वासघात 
किया है, अव प्रजातन्त्र सरकार की ओर से युद्ध किया जायगा ॥ 


गेरीवाल्डी की सिंह-गर्जना सुनकर महात्मा मात्सीनी भी 
उसके दल में आ मिला । ओर भी अनेकों देश-प्रेम के 
दीवाने आ-आकर उसकी सेना में सम्मिलित होने लगे। थोडे ही 
समय में गेरीवाल्डी के सेनिकों की संख्या एक सहस्र हसन्न तक पहुंच 

। फिर क्या था, डट कर युद्ध हुआ। गेरीवाल्डी की सेना 
बडा वीरता क साथ शत्रुओं के साथ लड़ी। अनेक बार उसने 
Saal छक्क छुड़ाये । परन्तु शत्रुओं की जितनी क्षति होती, 
उसस कहा आधिक सहायता उनके लिये आ जाती थी । अन्त में 


बहुसख्यक आस्ट्ियन सेना ने गेरीबाल्डी की परिमित पलटन के 
पैर उखाड़ ही दिये । 


अपनी सेना तितर-वितर हो जाने के पश्चात्‌ गेरीबाल्डी 
SAT GAT | वहाँ उसने कुछ लोगों को एकत्र कर फिर एक 
छाटा सा देल बनाया | इस दल को लेकर वह बड़ी कठिनाइयों 
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से रेवेना पहुँचा । गेरी वाल्डी चाहता था i ta से कुळ 
सानक आर संगठित करके बह नाइस' जाय और वहाँ आन्दोलन 
आरम्भ कर। परन्तु इसी वीच में किसी रोम नवासी ने पोपों के 
प्रधान मन्त्रा रासी की हत्या कर डाली | रोसी के मारे जाने से पोषों 
में खलवली मच गई, उनकी हिम्मत टूट गई और उनका प्रधान, 
पायस नवम? भी चुपके से गट्टी छोड़ कर निकल भागा | पोपो की 
शक्ति छिन्न-भिन्न होते देख, गेरीवाल्डी ने उसमें एक और 
जार का धक्का लगाने के विचार से अपने दल-वल सहित रोम 
की आर प्रस्थान कर दिया । वहाँ पहुँच कर उसने पोपो की 
रही-सही सत्ता को भी नष्ट कर डाला और एक एसेम्वली बना कर 
प्रजातन्त्र शासन स्थापित कर दिया | 

रोम में प्रजातन्त्र शासन स्थापित होने के कुछ ही दिलों पश्चात्‌ 
फ्रांस ने भगोड़े पोपों को वहला-फुसला कर अपना समथक वना 
लिया, ओर उनकी सहायता के वहाने नेपोलियन बहुत सी सेना 
लेकर रोमीय प्रजातन्त्र सरकार से लड़ने चल पड़ा । गेरीवाल्डी 
को जव ,फ्रांस के इस षड्यन्त्र का पता चला तो उसने रोम की 
जनता के समक्ष उसका भंडा फोड़ कर, उसे नेपोलियन से लड़ने 
को सन्नद्ध किया । वात की वात में गेरीवाल्डी की अधीनता में 
रोमीय प्रजा नेपोलियन के आगे डट गई और अन्त में उसने 
फ्रांसीसी सेना को ग्ेनियाँ देकर रोम से बाहर निकाल दिया | 
जव ,फ्रांसीसी सेता युद्धक्षेत्र से भाग रही थी, तव गेरीबाल्डी की 
इच्छा उसे और भी खदेड़ कर इटली से बाहर कर द॑ने की थी। 
उस समय यह कार्य कुछ कठिन भी न था, क्योंकि .फ्रांसीसियों 
की हिम्मत टूट गई थी, ओर इधर रोमीय सैनिकों के दसले 
बढ़े हुए थे | परन्तु रोमीय शासन ने उसे ऐसा करने को आज्ञा 
नहीं दी | इतिहास-लेखकों का मत दै, कि यदि उस समय गोरा 
बाल्डी को युद्ध के सवाधिकार सोपे हुए होते, तो वह राम को इस 
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विजय को पूर्ण एवं स्थायी विजय बनाकर प्रजातन्त्र शासन की 


जडे पाताल तक पहुंचा दता | अस्तु, 
न्त में ,फ्रासासा सना ने दुबारा, संगठित ओर प्रचुर समर- 


सामग्री से सुसज्जित हो, बड़े समारांह क साथ राम पर आक्रमण , 


किया। इस भयङ्कर युद्ध में रोमीय सन्य के सभा चुने-चुने रत्न 


काम आगय आर उनका पराजय क [चिन्ह स्पष्ट IETS दन लग। | 


स्थिति पलटी देख रोम की सर्वोच्च सत्त 
अधीनता स्वीकार कर ली । यह सन्धि मी गेरीवाल्डी तथा रोमीय 
सेना की इच्छा के विरुद्ध की गई थी, इसलिए गेरीवाल्डी ने 
उसी समय रोमीय शासन से अपना सम्बन्ध हटा लिया | 

इसके पश्चात्‌ बीर गेरीवाल्डी ने अपना संगठन अलग वनाया | 
उसने अपने सनिको को वतलाया कि अव हमें रोम को छोड़कर 
इटली के दूसरे-दूसर प्रान्तों पर आक्रमण करना होगा । साथ ही 


उसने अपने साथियों को यह भी सुझा दिया कि “हम लोग वडा भारी , 


खतरा अपने ऊपर ले रहे हैं । इसमे हमें सिर सिर हथेली पर रखकर 
जा ताड़ परिश्रम करना पड़ेगा । आप लोगों का मैं वेतन दे सक्रूं गा 


यह आशा आप छोड़ दें । मेरे साथ तो .भोजन भी तव मिलेगा, | 
जव इश्वर दंगा । अगर आप लोगों के हृदय देश-प्रेम से परिपूर्ण | 
है, अगर आप में मात-भूसि को बन्धन-मुक्त करने की सच्ची | 


लगन है, तो आप मेरे साथ क्रदम बढाएँ अन्यथा अपने घर का 
रास्ता ले |! गरीवाल्डी के यह स्पष्ट घोषणा करने पर भी पाँच 
हजार दश-अ्रस के दीवाने उसके तिरंगे झंडे तले एकत्र होगए | 
इस प्रकार पाच हजार देश-भक्त बीरों की सेना लेकर गेरी- 
Ket राम नगर से चल पड़ा । जैसे ही इधर गेरीवाल्डी की 
काज आग el, वसे ही ,फांसीसी सेना ने उसका पीछा करना 
शुरू कर दिया | अनेक बार दुश्मनों से मोरचा लेते, उनसे लड़ते- 
झगड़ते गरीवाल्डी सान मेरीनो! के प्रजातन्त्र में पहुँचा | यहाँ 
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तक पहुचतं-पह्ुठुचते उसके तीन चोथाई वीर काम आ चुके थे | 
सान मराना वाला ने गरोवाल्डी का ख़ूब स्वागत-सत्कार किया । 
इसी समय वहाँ के प्रजातन्त्र को आस्ट्रिया को ओर से धमकी- 
भरा पत्र ।मला कि गरीवाल्डी को शरण दोगे, तो तुम पर 
आक्रमण किया जायगा। उधर गरीवाल्डी को भी उसने लिखा 
कि याद तुम आस्ट्रया का अधीनता स्वीकार कर लो तो तुम्ह 
War a करके तुम्हारे अमरीका जाने का प्रवन्ध किया जा 


SATA सं कहा-- सं नह चाहता 
कि मेरे कारण आप लोगों पर काइ संकट आवे, इसलिए से यहा 
से चला जाऊँगा । आप लोगों में से जिनकी इच्छा हों, वे अपने 


लेकर वह समुद्र-तट पर पहुँचा । एनिटा इन दिनों बीमार थी, फिर 
भी उसने अपने पति का साथ न छोड़ा | यह दल समुद्रःतट से 
तेरह जानें लेकर वेनिस जाने के इरादे से चल पड़ा | माग में एक 
दिन रात के समय आस्ट्रियन जहाजी बेडे से इनको मुठभड़ हांगइ | 
आमना-सामना होते ही युद्ध शुरू हो गया | इस संघप म गरा- 
बाल्डी की कुछ नावें शत्रुओं के हाथ पड़ गई आर कुछ डुबा दा 
गई | केवल चार नावें लेकर गेरीबाल्डी दुश्मनों के चंगुल से भाग 
निकला और रेवेना नामक स्थान पर जा उतरा। यह स्थान भी 
आस्ट्रियावालों के ही अधिकार में था, इसलिये यहां गेरीवाल्डी 
को ओर भी अधिक संकटों का सामना करना पड़ा। अन्त us 
गेरीवाल्डी ने अवशिष्ट साथियों को भी अपने-अपने घर चले जा 
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की आज्ञा दे दी, और बीमार एनिटा को लेकर वह अकेला ही यहाँ 
से आग बढ़ा | 
शत्र अव भी गेरीवाल्डी का पीछा कर रहे थे, ओर वह्‌ 


अपनी बीमार पत्नी सहित वन-पवतां म छिपता फिर LET था। / 


लामान ड्रियोला नामक गाँव-निवासियों ने जब गेर॑ 
प्रकार विपन्नावस्था में देखा तो उन्होंने उसे अपने यहाँ शरण 
इसी ग्राम में वीर महिला एनिटा अपने पति गेरीवाल्डी की गोद 
में पढ़े-पड़े स्वर्ग सिधारी | एनिटा जैसी वीर पल्ली के वियोग से 
गेरीवाल्डी को वड़ा सदमा पहुँचा | उसके आगे यदि जन्मभूमि की 
स्वतन्त्रता का प्रोग्राम न होता, तो निश्चय था कि 1 के साथ 
ही वह भी स्वर्गारोहण कर चुका होता | परन्तु वाह रे मातृभूमि को 
आज़ादी के मतबाले ! एनिटा को प्रथ्वी माता की गोद में सुलाकर 
गेरीवाल्डी तुरन्त आगे चल पड़ा | बह्‌ महीनों बन-पर्वतों में छिपता 


SA घूमता रहा, पर अन्त में चियाबेरी नामक स्थान में एक ATES | 
गकर गेरी- 


यन अफसर द्वारा पकड़ा ही गया | वहाँ से बन्दी 
वाल्डी जिनाआ लाया गया, जहाँ उसे कारागार में बन्द कर दिया | 
गरीवाल्डी के केद होने की ख़बर पाकर इटली की जनता क्रोध से 

विद्युव्ध हो उठी और उसने सहस्रां की संख्या सें एकत्र होकर 
उस कारागार का घेरा डाल दिया जहाँ वह नर-केसरी बन्द था। 
जब अधिकारियों ने लोकमत को इस प्रकार गेरीवाल्डी के पक्ष 
आर अपने विराध में देखा तो उन्होंने गरीबाल्डी को छोड़ दियां। 

कारागार से मुक्त 


दिया । आह | वह दृश्य कितना करुणाजनक रहा होगा, जव 


इतने दिनों वाद अनेक संकट सह कर और एनिटा जैसी पत्नी को | 


खाकर गराबाल्डी घर आया था, तथा कुछ ही मिनटों बाद फिर 
अनिश्चित काल के लिए स्वजनों से वियुक्त हो गया | 
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„घर से चलकर गेरीवाल्डी अनेक स्थानों में धूमता फिरता 
UR अमराका पहुचा, आर वहाँ पर उसने एक सोमवत्ती के कार- 
खाने में नोकरी करके तीन वर्ष विताये। यह जीबन गेरीवाल्डी 
को तनक भी पसन्द न था। इस बीच में उसका स्वास्थ्य भी बहुत 
खराव होगया | अन्त को वह नोकरी छोड़ लाइमा चला गया, 
जहाँ उसे जहाज की कप्तानगीरी मिल गई । इसी नौकरी के सिल- 
Wet में गरोवाल्डी लन्दन गया, जहाँ टाइन नदी-तट के निवासियों 
ने इसका बड़ा स्वागत किया | वहाँ के श्रमजीवियों ने एक-एक 
आना चन्दा करके एक दूरवीन तथा एक मीनाकारी की मूठ-मण्डित 
तलवार खरीद कर गेरीबाल्डी को भेंट की। इस सम्मान-प्रदान- 
समारोह के समय उक्त भेंट स्वीकार करते हुए गेरीवाल्डी ने कहा 
था-- मिरे हृदय में जिसके लिए सबसे अधिक प्रेम है, उसी 
जननी जन्म-भूमि के निमित्त यह तलवार लेकर मैं युद्ध करूंगा |” 

लन्दन से चलकर गेरीवाल्डी जिनोआ पहुँचा ओर वहाँ से 
नाइस गया । पाँच वर्ष पश्चात्‌ लौटने पर इस बार केवल उसे अपने 
बच्चों को ही देखने का अवसर मिला। कारण।कि उसकी मा उसके 
आने से कुळ ही दिनों पूर्व स्वग सिधार चुकी थी । अब गेरीवाल्डी 
ने नाइस छोड़ कर 'केपरारः नामक टापू में रहना शुरू कर 
दिया और १८५९ ई० तक वह वहीं पर खेती-वारी करके निवोह 
करता रहा | Nha 

१८५९ ई० में ,फ्रांस-तरेश लुई नेपोलियन [BBE SU RU 
के विरुद्ध ga-ga में उतरा । इस समय गेरीवाल्डी de अपनी 
थोड़ी सी सेना--जिसे लोग 'एलप्स पहाडी का शिकारी-दल! कह 
कर पुकारते थे--लेकर युद्ध में पीडमांट का साथ fear! इस युद्ध 
में उसने आशातीत सफलता प्राप्त की । इन देशप्रेम के दीवाना ने 
शत्रुओं की विशाल-वाहिनी का सु मोड दिया । परन्तु अधिकारियों 
की कुछ राजनैतिक चालवाज़ियों से इटली जीती हुई बाजी हार 
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गया तथा उसने नाइस नगर फ्रांसीसियों को देकर उनसे समझोता 
कर लिया । गेरीवाल्डी ने प्रजा के प्रतिनिधि की हैसियत से 
पार्लियामेण्ट तक में इस कार्य का घोर विरोध किया, पर उसकी 
एक भी न चली । 

१८६० ई० में गेरीवाल्डी ने कुछ समर-सामग्री और लगभग 
एक सहस्र योद्वा लेकर सिसली पर आक्रमण करने के लिये जिनोआ 
से प्रस्थान किया | इस समय निजी जहाज न होने के कारण उसने 
फ्रांस के दो जहाज चुरा कर अपने test में किये ओर उन्हीं पर 
यात्रा की | वह जैसे ही सिसली के टापू 'मारसाला? में पहुँचा 
तेसे ही अपने चोरी गये जहाजों की खोज में निकले ,फ्रांसीसी 
जहाज ने उसे देख लिया | वे जव तक उनके समीप पहुँचे, तव 
तक गरीवाल्डी अपने समस्त सैनिकों को जहाजों में से उतार 
कर नो-द ग्यारह होगया | टापू में घुसते ही गेरीवाल्डी ने युद्ध 
का घांपणा कर दी | लोकमत तो वहाँ का उसके अनुकूल था ही, 
वस उसको विजय पर विजय होने लगी । ज्यों-ज्यों गेरीवाल्डी 
आग बढ़ता गया, त्यां ही त्यां लोग आ-आकर उसकी सेना में 
साम्मालत हाते गये | यहाँ तक कि उसके सैनिकों की संख्या 
IRE हज़ार तक पहुंच गई | कुछ ही दिनों में गेरीवाल्डी ने 
समस्त टापू जीत कर उस पर तिरंगा झंडा फहरा दिया । यहाँ की 
जनता ने गंरीवाल्डी को ही अपना डिक्टेटर चुना। उसने al 
राष्ट्रभक्त नरश विक्टर इमानुएल के प्रतिनिधि की हैसियत से 
।डिक्टेटर का पद स्वीकार कर लिया | 

इसके पश्चात्‌ मेप्तोना को जलप्रणाली (Strait) पार 
करक गरवाल्डी आगे बढ़ा | उसके वीरों ने वहाँ पड़ी हुई ,फ्रांसीसी 
सना का हथियारों का प्रयोग किये बिना ही खदेड़ दिया । 
इसके वाद गेरीवाल्डी ने नेपिल्स नगर में जाकर विश्राम किया । 
अव बह्‌ नेपिल्स का भी प्रधान आधिकारी था। वहाँ का शासना- 
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धिकार हाथ में लेते ही गेरीबाल्डी ने १ को मुक्त कर 

दया, तथा आर भी अनेक प्रजा-हित के काम किये। खाद्य पदार्था 
क दास घटा दिय आर प्रेस तथा पत्रों को पूरी स्वतन्त्रता दे दी | वहाँ 
का जनता गराचाल्डी को अपने शासक के रूप में देख हपं से फूली 
नहीं समाती थी. लाग प्रसन्नतापूर्वक “वीर गेरीवाल्डी की जय” 
क नार लगा रहे थे। नगर में दो दिन तक ,खुशियाँ मनाई गई। 
कुछ दिनों पश्चात्‌ गेरीबाल्डी ने डिक्टेटर-पद परित्याग कर शासन 


y 7 ra 


क समस्त अधिकार ASL इमानुएल को समपित कर दिये और उसे 


टली का राजा? घोषित किया । दो राज्यों को जीतकर फिर 
उन्हें एक साधारण चीज़ की तरह विकूर इमानुएल को दे डालना 
गेरीवाल्डी का ही काम था। ऐसी निस्प्रह देश-सेवा और कोन 
कर सकता है ? 
विकृर्‌ इमानुएल ने 'प्रिंस केलेटा fab, इटालियन सेना का 
Ae? आर दी ग्राण्ड क्रास आफ्न दी एननशीएटा? आदि उपा- 
| धियों के साथ-साथ पाँच लाख ,फ्रॅक वार्षिक देने का प्रस्ताव गेरी: 
।वाल्डी के आगे रक्खा, परन्तु उस त्याग-मूति ने इस सव को 
सधन्यवाद अस्वीकार करते हुए राजा से बिदा माँगी । इसके वाद 
TRANCE अपने घर केपेरारा नामक टापू में चला गया, आर 
हा खेती-बारी का काम करने लगा । कुछ ही दिनों पश्चात्‌ इटा- 
।लियन पालासेर्ट का चुनाव हुआ जिसमें गेरीवाल्डी को भी 
सदस्य चुन लिया गया था । उसके पास जब इस वात की सूचना 
आइ ता उसने इसे अस्वीकार करते हुए कहला भेजा कि सरा 
स्थान महापरिषद्‌ की कुसियों पर नहीं, प्रत्युत समर-भूमि में 
Rl में बड़ी उत्सुकता पूर्वक अपने उपयुक्त स्थान के लिए घुलाये 
जाने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ ।” वाह रे देशभक्त वीर | तू धन्य है 
गेरीवाल्डी के मस्तिष्क में अब रोम को इटली की प्रधान 
राजधानी बनाने का विचार चक्कर काट रहा था। उधर FATT का 
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कहना था--'मैं रोम कभी नहीं छोड़ सकता।” गरावाल्डी 
रोम पर आक्रमण करने का विचार दृढ़ करकं संन्य-सप्रह शुरू 
कर दिया | आखिर वह अपनी फौज लेकर 'मेलीटो' में जाही 
पहुँचा | युद्ध हुआ, परन्तु वहाँ इटालियन सैनिकों के ,फ्रांसीसी सेना 
में सम्मिलित हो जाने के कारण गेरीवाल्डी को सफलता नहीं 
मिली | इस युद्ध में गेरीवाल्डी को कई करारे घाव लगे जिनके 
कारण वह लँगड़ा हो गया | वहाँ से लोटकर बह्‌ फिर घर आगया 
और तेरह मास चिकित्सा कराने के पश्चात्‌ स्वस्थ हुआ । यह 
सव कुछ होने पर भी उसका रोम को हस्तगत करने का विचार 
“अम ज्यों का त्यों SS वना हुआ था | 

१८६४ में गेरीवाल्डी ने इंगलेरड की यात्रा की, जहाँ पर 
उसका अभूतपूर्व स्वागत हुआ | वह वहाँ के अनेक नेताओं से भी 
मिला । इँगलेण्ड से लोट कर वह ,फ्रांस ओर प्रुशिया के युद्ध में 
सम्मिलित हुआ | इस संघष में फ्रांस का पतन हुआ | इस पराजय 
के साथ ही ,फ्रांस का रोम से सम्वन्ध विच्छिन्न होगया । इधर 
विकर इमालुएल को जव इस बात का पता लगा, तो उसने अपनी 
समस्त सेना को रोम पर हमला करने की आज्ञा दे दी । गेरीवाल्डी 
ने जव यह सुना तो बह इटालियन सेना में आ मिला । फलस्वरूप 
राम इटली को राजधानी घोषित कर दिया गया ओर गेरीवाल्डी 
की साध पूरी होगई 

अब गेरीवाल्डी बहुत वृद्ध होगया था इसलिए युद्धादि में 
क्रियात्मक रूप से भाग न ले सकता था । इन्हीं दिनों तुको के अधी- 
नस्थ सांवया, रामानिया आदि की प्रजा ने शासकों के अत्याचार 
क निरुद्ध आवाज उठाई । Get द्वारा 'उत्पीडित जनता की दुख' 
गाथा सुन गेरीवाल्डी का हृदय भर आया, परन्तु अब वई 
Talal से उनकी छुछ सहायता नहीं कर सकता था। फिर भी 
अखबारां में लेख लिखकर उसने संसार की सहानुभूति इन 
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पीड़ित जातियों की ओर आकृष्ट की । न गेरीवाल्डी मनुष्य- 
मात्र को स्वतन्त्रता का हिमायती था । अगर ऐसी वात न होती तो 
वह अमरीका, टर्की यहाँ तक कि अपने शत्रु ,फ्रांस की भी प्रजा के 
लिए इतने उद्योग क्यों करता | 

१८८० ई० में मीलान निवासियों ने मेटोना के युद्ध में वीर- 
गति पाए वन्घुओं की स्म्रति-रच्षाथ स्मृति-स्तम्भ स्थापित किया था | 
इसका उद्घाटन कराने के लिए गेरीवाल्डी को आमन्त्रित किया 
गया । गेरीवाल्डी उस समय वृद्धावस्था और रोगों के कारण विस्तर 
से उठने में भी असमर्थ था, परन्तु वीरों के सत्कार का कार्य करने 
के लिए ae उस दशा में भी गया । गेरीवाल्डी के इस dicta 
ओर साहस को देख वहाँ की जनता की दृष्टि में उसका महत्त्व और 
भी बढ़ गया । उसने गेरीवाल्डी का.वडा स्वागत-सत्कार किया तथा 
उसे गाडी में लिटा घोड़ों की जगह मनुष्यों ने जुत कर नगर भर में 
घुमाया । ; 

मीलान से लोट कर गेरीबाल्डी और भी अधिक वीमार पढ़ 
गया | कई वर्ष रोग-शैया पर पड़े रहने के अनन्तर १८८२ ई० की 
दूसरी जून को सन्ध्या-समय इस वीर प्रवर ने शरीर-त्यागन किया | 
आज गेरीवाल्डी का भौतिक शरीर दुनिया में नहीं है, परन्तु उसका 
यशः शरीर विद्यमान है, ओर प्रलयकाल तक विद्यमान रहेगा | 
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विज्ञान वार्ता 
(Scientific Talks ) 
लेखक 
नट श्री मुलादराय, To To 
WRAL, ALS जोन्स कालेज, आगरा | 
वर्तमान युग में बड़े-बड़े नगरों में जो कुछ चहल-पहल यानी 
मोटर का दौड़ना, चकार्चोध पेदा कर देने वाली बिजली का 
जलना, हवाई जहाज का उड्ना यह सभी बातें विज्ञान के द्वारा 
प्राप्त हुईं हैं। किन्तु भारतीय विद्यार्थी जो अंग्रेज़ी भाषा से अन- 
भिज्ञ हैं अभी तक इस बात को नहीं जानते कि इन सभी 
वस्तुओं का निर्माण किस प्रकार तथा किन लोगों ने किया, 
इन सभी बातों का वर्णन बड़ी रोचकता के साथ चित्रों सहित 
इस पुस्तक में दिया हे । सचित्र पुस्तक का मूल्य १) 
स्वर्गीय-सुमन 
आदर्श-जीवन-माला 
सचित्र ] 
लेखक 
To हरिशंकर शर्मा 'कषिरल' 
इस पुस्तक में कुछ एसी आदर्श जीवनियों का संग्रह हे 
जिनको पढ़ कर विद्यार्थी भारतीय इतिहास की महत्ता को 
समक सके और बड़े होकर भली प्रकार समझ सके कि उनका 
इतिहास कितना उज्ज्वल और अ्रान्तजनों को किस प्रकार 
सन्माग की ओर ले जाना वाला हे | विद्यार्थी इन आदर्श घट- 
नाओ का पढ़कर उनको अपने चरित्र के साँचे में ढालने की 


। चेष्टा कर सकते हैं अतः उक्त पुस्तक विद्यार्थियों के लिये अत्यन्त 
लाभदायक सिद्ध होगी। मूल्य l=) 
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पुस्तक लौटाते की तिथि अन्त में ats 
है। इस तिथि को पुस्तक न लौटाने पर छे 
नये पैसे प्रति पुस्तक श्रतिरिबत दिनों का 
अर्थेदण्ड लगेगा । 
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